नाटकक लेल नाटकक ळेळ 
नाटकक छेछ नाटकक छेछ 
चाटकक छेळ नाटकक छेछ 


नाटक क लेल 


नाटकक छेल नदटकक छेछ 
नादकक लेछ नाटकक छेछ 
नाटकक छेछ नाटकक लेल 


नाटक क लेल 


नचिकेता 


मिथिला दर्शन प्राइवेट लिमिटेड 
क्रलकत्ता-४५ 


हहे प्रथम संस्करण : 
१8७४ ई० 


छि प्रकाशक: 
मिधिळा दृशन प्राइवेट छिमिदेड, 
१६२/९/१३२, लेक गार्डेल्स, 
कछकृत्ता-७०००४६५ 


छि अन्यतम बितरक : 
मैथिली रंगमंच 
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छ स्वस्वाधिकारीः 
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छि मुद्रक : 
सिह प्रेस, कलकत्ता-७०००४९ 


छ मूल्य : 


तीन टाका 


हमर शिक्षा-जगत क ध्रुव नक्षत्र एवं वरेण्य शिक्षागुरु 
आचार्य श्री प्रबोध बी० पंडित क 


कर-कमळ मे--« 
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नाटक क लेल 


प्रथम अभिनय-रजनीक व्यवस्था केलन्हि 
मैथिली रंगमंच 


थियेटर सेंटर, ककत्ता मे रविदिन ( ६-१०-१६७४६० ) कं 


और पहि साहसिक प्रयास मे भाग ढैनिहार 

रंगमंच क साहसी कलाकार लोकनि भेछाह-- 

श्री कास्त मंडळ ( कमळ ), रामळोचन ठाकुर ( अनिरुद्ध ) 

उदय नारायण सिह नचिकेता? ( नाठ्यकार ), कुणाल ( सूत्रधार ), 
गिरीशकान्त चौधरी (अफसर), एवं श्रीमती चन्द्रकला “किरण? (सस्ती) 


और निर्देशन श्रीकान्त मंडलक) 


आछोक विमळ दासक) संगीत सुनीळ बनर्जीक, 
रूपसज्जा अज्ञय घोषक एवं मंच-व्यवस्थापन छुणालक || 
सूत्रधार भेळाह रामप्रसाद राय || 


नचिकेता 


नाटक क लेल 


[ मंच पर नीछाभ आलोक पसरळ अहि । दू पुरुष आ” पक नारी के 
उच्चासन पर घेसल देखना जाइत अछि । पात्र-पात्री सभक आफ्नुति अस्पष्ट 
रूपं दृष्टि-गोचर अ' रहळ अलि । मंच क अग्न भाग मे आरो एक व्यक्ति 
डाढ़ दर्शक दिसि देखि रहळ छथि। हिनक सुख पर अल्परेख स्थापित 
रहबा क कारणें हिनक आकूति स्पष्ट देखना जाइछ- चेहरा मे आकर्षक, 
ने बिकषण क उत्पादक; मध्यवयस्कता क चेन्ह शाखि, भों अ? केस पर 
छन्हि । ओ कनेक और आगाँ बढि अबेत छथि। दिनक संगडि संग 
अल्परेखो अगुअबेत अछि । दिनका नाट्यकार नाम देख जा सकेत अछि। ] 


नाद्यकार--अना पहि नाटक मे हमर भूमिका किछ नहि अखि । हमर 
काज भेळ ओहि थमिक जकाँ, जे सूत सँ सूत जोड़ेत अछि। ई मंच 
एकटा बाजार थिक--पात्र सब सूत--आ हम चस्त्र-निर्माता। पहि 
कर्मकाण्ड क फेर जे लोकनि पाइ ळगौछन्हि ओसब छथि मालिक शा? 
अपने छोकनि भेलहुँ ग्राहक) खगीददार। नीक लागें त कीनब, नहि त 


हम कतबो कम दास हॉकी, अहा मुँह घुरा कए चढि देव! कनेक चुप्पी 
छगा कर) शोता अहाँ क॑ लागि संकेत अशि-- जे हरर उपमा नीक नहि 
छुछ। सुदा ताहि लेल हमरा ने चिन्ता अछि ने ढाख। कविता क 
छन्द भ शब्द बिना अथक अहाँ के आ' हमरा दू दंडक लेळ धनिक 
का दैत अजि । म सकेत अछि) कबि क कण्ठें हमर ई दुषछ उपमा 
बदलि कए अभिज्ञात भ? उठत । मुदा हम, हमर दुर्बळ सायः रुग्ण पत्नी, 
भूखळ सन्तान आ अशेष संग्राम के कोना छोड़, ! ते हमर पात्र सब 
बेल छुथि, दिनका सभक कथमी-करनी सबदा दुबल छत्हि। हिनका 
सभक जीवन क सँगीत, आलोक भू" कविता-सब किछु दुबळ छुन्हि। 
( थम्हि कए दर्शक के आश्वास देबाक मुद्रा मे ) सुदा ताहि लेळ घबड़ाड 
जुनि। हम-अहाँ नाटक देखेत छी हँसबा क लेल; नहि ठ उपहास क 
हेछ। तें आनक दुबेंळता, आनक जिनगी क विफळता, अपना बिना 
उमे आनक संग्रास- ई सब किछ देखबा मे हमरा सब के बहु नीक 
लागत भि | ते पहि नाटक मे हम सब किछु देखायब । ( थम 
आउ, अपन पात्र सब सँ अहो लोकनि के परिचय करवा दी । ( कहचाक 
संगहि संग तीनो पात्र अहपरेख से आळोकित भ? उठेत थि । ) इम 
अपना जनिते दिनका सब के नीक से नीक पोशाक पहिरौने छी, दिनका 
सभक मुँह मे नीक सँ नीक मघा देने छी--यच्चपि ईहो जनेत छी में 
समय सब नीक सान्न के छीनि छेबाक प्रयास करत अळि। (आ अगुभा 
कए बाम दिसि जा कर एकडा पुरुष-चरिघ्र कें दर्शक फें देखबेत कहै 
छूथि। ) ई छथि कमळ । ( कहिये कए कमळ दिसि देखेत छथि। 
कमछक सुख पर कोनो परिवर्तन नहि देखि कमळक भस्सेना करत कहैत 
छथि ) कमळ, उठू “-छोग नमत्कारादि करत अछि कि ओहिना "`` 
कमछ--(नादयकार क आदेशात्मक स्वर से चकित भए ) हँ है...” (दर्शक 
वून्द सँ) नमस्कार । हमर ताम थिक कमळ । 
नाट्यकरा (-से हम कहि पेळ्हूँ । 


कम्ल-कहि देने छी | ओ...... 

नाड्यकार -किंयेक १ अहाँ नहि सुनलहँ की १ कोन जगत मे पहुँचि गेल 
छलहुँ एतबा देर मे! 

कमछ--हम एकटा सपना देखेत छलहुँ । 

नाट्यकार--थिना सुतनहि ? 

कमछ-[म्लान रूपें हँसेत]लुतछ फे नहि अछि नाट्घकार १ जागि कए क्यो 
कहियो सपना देखळक अलि? हम एकटा सुन्वर सपना कं कसनहु 
गहुँत छळ, कखनहु चिखेत छलहुँ, कलनहुँ देखेत छह । 

नाट्यकार--झुदा सपना की छळ ? को देखलहुँ ९ 

कमछ--कतय देखि पबैत छलहुँ नौक जकाँ ? जखनहि चाहेत छुँ, जे 
आब घटताक मोड़ एम्हर घुर दी, तखनदि घटना दोसर दिसि चि 
जाइत छळ - ठीक जेना वास्तव मे भेल छळ, [अकस्मात सचेत सए] 
मुद्दा से हम कहब कियेक ९ 

नाट्यकार---[कमळक मनोभाव के बुझेत] कमळ-आड, हमसब एकटा 
सोम सौदाक गप्प करी । 

कमल--केहन खोदा | 

नाठ्यकार--अहाँक ई सपना ने कहियो पूरा हेत, ने घटना सँ पड़ा सकत । 
है काँच सपना छा कप ने अहाँ जागि सकब, ने सूति लकव । कमछः 
अहा ने पोखरि मे अमर दैब, ने बगीचा मे जीयब | सुदा अहा जौँ 
अपन सपना बेची त हम कीन? लेळ तेयार छी। [ कमळ फिछु कहबा 
छेछ उद्यत होइत छथि कि नाट्यकार हुनका बाधा देत कहेत छथि] 
हम... ...हम बुझि रहछ छी, अहाँ की पूछे चाहैत छी । 

कमल--की ? 

नाटयकार--अहाँ पूछव --ई सपना किमने हमरा छाभ ९ 

कमळ--ठीक । 

नाल्यकार--तखन सुचू | बिना लाभक यो सौदा नहि करेत अछि। 


अहाँक सपना क शोषण क कए तकरा सजा कए, नहि त तकरा नाङट 
बना कए उपस्थित भद्रमंडळी के देखबे चाहेत छी । जनिते छी, लोग सब 
चाहे. सजळ नहि त नाङट घटना आ तारी देखब पसिन्न करैत छथि । 

कमल--सेस; त अहाँ की देव? 

नाल्यकार--हम अहाँक सपना आ' घटना ळ' कए अहाँ क॑ सुता दैन । हम 
देखि रहछ छो, अहाँ बहुत दिन सँ निःस्वप्न निद्राक सुख नहि पोल । 
और हम अहाँ के अमर क? देव आपन नाटकक पात्र बना कए। 
अहाँक मामक उच्चारणक सँगहि आई, सौ बर्ष बाद, बा हजारो युग 
बीतियो गेला पर लोग अहाँक सुख-दुःख आ? कविता कें पढ़त, सुनत, 
तकर आवृत्ति करत । मुदा तेयहु शेष नहि क? सकत तकरा । कहू 
तेथार छी १ 

कमल-अहाँ तत्तेक ने लोम देखा रहळ छी जे ......माथ मुक्ता कण] हम 
तैयार छी । [कहबाक संगहि संग मुख पर सँ अहपरेख विळीन अ” जाइत 
अछि। ] 

नाल्यकार-[दोसर पुरुष पात्र दिखि अगुआ जाइत छथि । हिनका ऊपर 
अल्परेख पहिनहि से पडि रल घळ] ई छथि अनिरुद्ध । [अनिरुद्ध 
दर्शक दृन्द क दिसि देखैत हाथ जोड़ेत छथि । ] हिनक जीबनक किछु 
किळे वृत्तान्त हिसक मुँहे पर लछिखल छन्डि । जेना, क्यो हिनका देखि 
कण है बता सकेत अछि जे प्रति निर्देय रूप प्रतिपळ अनिरुद्ध के 
अपन जाळ मे रद्ध करबाक चेष्टा केने हेत-- । की ? ठीक कहि रहल 
छी त? 

अनिरुद्ध--ठीके कहि रळ छलहुँ, मुदा अथे कहि कप रहि गेढहुँ । बाकी 
आधा ई अलि जे अन्त मे दवारि कण प्रकृति हमरा मृत्यु दंड द' देछक । 

नाठयकार--से कोना १ 

अनिरुद्ध--हमर सुख-शान्ति छीनि कए, घर-परिवार छूटि कर आब भो 
हमरा मारे चाहेत अछि | इमरा केस्सर भेळ अछि भा! घीरें-घीरें हम 


६ 


मृत्यु दिसि बढ़ रहल छी । हिंसेंत] सुदा, तकर माने ई जे ओ हमरा सँ 
जीतिये नहि सकछ। 

नाट्यकार--अनिशद्ध, अहाँ के देखि कए हमर मन मे लोभक दीपक जरि 
उठछ अछि । एकटा खिमा मन पडि रहळ अछि हमरा, जाहि मे क्यो 
पथि रास्ताक किनार मे पडळ एक गोट धर्षिता नारीक कान-नाक 
आ? हाथक गहना खोलि कए आपन जेबी मे धए बिना कोन 
दुविधाक चलि देते छुर । 

अनिरुद्ध- हिंसि दैत छथि- डच्चस्वरे ] और अहाँ हमर बाकी जे किछ 
अछि से सबटा छूटि कए आपन काज मे ळगामै चाहेत छी--सेंह ने? 

नाख्यकार-हँ हम अहाँक अतीत के कीन! चाहैत छी । कारण, हभर 
नाटक क दर्शक छोकनि के पुरान घटना, पुरान वस्तु आ? पुरान छोग 
नीके कगेत छन्हि! 

अनिरुद्द--कारण, ओहि घटना, बस्तु आ? छोगक नाम "पुरान राखि छेक 
शेल अछि; नहि त हमर जे अतीत अछि से एखनहु बर्तमान अछि झा! 
भरिसक भविष्यो मे रहत । जाहि कारणें लोग दोसरा के पिरत आ? 
खसेत देखि हँसेत अछि -देखेत नदि अछि भे थो अपने कतय ठाढ़ 
अछि--एक डग बाद की अछि, सेह कारणें छोग बत मान के 
विसरबाक चेष्टा करेत तकरा अतीत बना छेत अछि । 

नाटयकार--आ हम सेह भावना के भाषा मे घोरि कए नाटक लिखेत 
छी । तखन कहू, अहाँ की लेय अपन अतीतक ९ 

आअभिसद्व--किछू नदि । हमरा अतीत नदि चाही; इसरा चाही भविष्य | 
एकटा सुन्दर भविष्य, जाहि मे हमरा सनक अतीतक कोनो स्थान नहिं 
हेत । अहाँ त्वच्छन्द हमर कथाक व्यबहार को सकेत छी । 

नाटयकार--धस्यवादः असंख्य धन्यवाद्‌ अहाँ क । [ तत्पश्चात्‌ अशुा 
जाइत छथि नारी चरिव्रक विसि ] आ? है छथि सही ! 

सती--ग्लान हसी हेसेत] पुरुषक दम्भ आ? अभिमान क युद्ध मे जकर 


सब दिन बलि चढ़ाओल गेल अडि--भो संती । 

नाट्यकार--से कियेक्र कहैत छौ १ अहाँक पतिदेवक संग त हमर परिचय 
छळ | हम जतबाक जनेत छी, ताहि सँ त...... 

सती-अहाँ की जानब ९ कोना जानब | अहूँक आखि पर त सेह परदा 
अछि--जें कोनी पुसषक आखि पर रहैत छेक । 

नाट्यक्रार-[हिंलेत] नहि; देखेत छी, अहाँ पुरुष नाम क प्राणिये सँ घृणा 
करेत छी । 

सती --(उदास भए] सुदा हम एन नदि छलहुँ । है हमरा अपन जी बम, हमर 
चारकातक पुरुषे सिजोलक अछि । 

नाट्यकार--से कोना १ हमर उत्सुकता बढि रहळ अहि । 

नती -[ व्यंग्य करेतर ] अही कियेक ) सब दिन सब पुरुष नारीक देह आ” 
नात दुनूक छेड उत्सुक रहछ अछि । 

लाठ्यकार--नहि, ताहि लेल नहि । 

सती -तखन हमर जीवन क कथा सुनि कए अहाँ की करब ? 

नाटय़कार - जे अहाँ नहि क' सकछहूँ, संह करन । 

सती--की ? 

नाट्यकार--अहाँ क अभियोग के हम अनताक अदालत घरि पहुँचा देव । 
जे दुःख अहाँक सन मे अहुरिया कादि रहक अछि अथवा एतय 
उपस्थित आरो कत्तेको मारीक भीतर घुलि रह अळि-किन्लु जकरा 
प्रकाशित करबाक कोनो उपाय नहि, इम तकरा पुरूषक सामने 
उपस्थित करब । 

सती--ठीक अछि । हजारो वर्ष सँ इम जे करवाक बृथा चेष्टा करेत आयल 
छो, से अहाँ करू । देखू-सफल होइ छी वा नहि । 

नाठ्यकार--बेस) त अहीँ सँ शुरू करेत छी । कहू अहाँक की अभियोग 
अछि। कहू, अपन कथा । 

सती--[ना्दयकार क दिसि सम्मति छेबाक दृष्टियें एक बेर देखेत माथ 


छु 


झला लेव छथि । पुनः घीरे-बीरे दर्शक दिसि देखेत] हमर कथा झा? 
हमर इविहास पुरान अहि । ई भेळ विश्वास आ? तकरा अन्याय-यज्ञ 
मे बलि चढ़ेबाक पुराण । [किछु काळ घरि चुप रहि पुनः ब्त छथि] 
हमरहु, सय नारी जकाँ एक पुरुष मूत्तिक कल्पना छळ। मने मन ओहि 
भूत्ति कं हम नेनपनहि से सञौने छलहूँ, माळा पहिगेने छलहुँ, ताहि पर 
अपन देह, सन, धर्म शा विश्वास कें छुढा देवाक निःशब्द प्रतिज्ञा कोने 
छळ 

नर्चकार-- थो के छळ | 

सती - नाम सँ की अबेत-जाइत छेक ९ 

नादयकार-दैखबा मे... ...... | 

सती--सेहो कीनो प्रश्न नहि भ? सकत अछि । बस--एतवाक कहव बहुत 
हवेत जे ओ 'पुरुष छुछाह--पुरूष कं जे किछु रहबाक चाही, से सब 
किछु हुनका मे छळन्हि। 

नाट्यकार--सानि लियह [कमल कें देखा कणक्रमछ सम ! 

सती--[कमळ कं एक नजरि देखि कर] हँ; एहने । 

नाट्यकार-[ इंगित सँ कमल के पास बजबेत कहैत छथि] कमळ | 

कमळ-जी । 

नाट्यकार--अहाँ के सती देवी क कथा मे हिनक पति क भूमिका से अभि" 
सय करे पड़त । 

कमछ--[एक बेरि छोछुप इृष्टियं सती कें देखैत] ठीक अहि । [सतीक तीक्ष्ण 
दृष्टिक सामने माथ भुक्रा लेत छथि । ] 

नाट्यकार--[ सती क दिसि घुरि कए ] हँ, त अहाँक कथा मै और के सब 
छथि  आन-आन नारी आ? पुरुष-पात्र सं परिचय कराबी त?” 

सती --नारी क्यो नहि, पुरुषे पुरुष छळ ।: एक रहथि हमर घावूजी, पक 
[कमळ के देखा कए] दिनक आफिसक सिनियर भाफिसर भा? शारो 
एक गोटे रहथि - हिनक एक मित्र, पत्नित्र बाबू । और जे सघ छलीह 


हमर कथा क लेल हुनका सभक कोनो प्रयोजन नहि । 
नादथकार--अह्दाँ क पिता केहन रहृथि १ उमर कत्तेक छलन्हि १ 
सती --इयेह अहीँ सन छकाह। चाम.किछुओ राखि सकेत छी! 
नाटयकार--बेस, तखन हमहीं अहाँ क पिता क भूमिका से अभिनय करब । 
[ अकस्मात अनिरुद्ध दिसि दृष्टि पड़त ] अनिशद्धो त छथि दिनको 
कोसो भूमिका' 
सती--ध' छियह, ओ छथि पवित्र बाबू । 
अनिरुद्ध-वेस । 


पिङ नाटक 


खती--[किछ काळ एकदम चुप्पी ळगेवाक बाद] हमर कथा क पहिछ अंक 
शुरू भेळ छल ओहो दिन, जाहि दिन हम बावूजी क पास अपराधी भ” 
कए गेल छडहुँ। मंच सँ धीरे-धीरे कमळ, अनिरूद्ध आ नादयकार निष्काल्त 
भ? जाइत छथि । मंचक पश्चदेरा आलोकित म? उठेछ । एक ड्राइंग रुमक 
आभास स्पष्ट भ? उठेत अछि, यद्यपि कोनो विशेष मंच-सज्जाक प्रयोजन 
नहि हैत ।] मुदा हम जमेत छलहुँ जे इम कोनो अपराध नहि का रहुळ 
छी । शिप भ? जाइत छथि] बाबूजी तखत घर मे नहि रहथि । झा? 
दे हम तखन अपन सज्ञा ओळ एकटा बकला सँ केक गोट चिट्टी बद्दार 
क! कण पढि रहळ छलहुँ । [कदैत कहैत सती पछुआा? कए टेबुळक पाल 
पहुँचि। तीन--चारिटा पत्र उठा कप हाथ से छ? कए पढ़बाक मुद्रा करेत 
छुथि । पढ़बाक संगदि संग हुनक मुख सळ्ज भ? उठे छन्हि । खो 
एहि प्रे म-पन्न सभक एक-एक पंक्ति पढ़ेत रहथि आ? हँसि देत रहथि । 
नेपथ्य से शंकर क भूमिका मे कमछक स्वर सासल आदेत छळ जेना 
कयो चिट्ठी छिलेत-छिलैत तकरहि पढ़ि रहल हो |] 


& 


शंकर-[निपथ्य से कनेक निम्न स्वरे] 'सती !' [कहबाक संगहि संग सती 
ओहि, अज्ञात प्रे मीक प्रति बिल किछु कहने प्रश्‍नात्मक आ, भंगिमा करेत 
छथि] शोना हम ई नहि कहब जे अहाँ रूप मे पिछोत्तमा भा गुण मे 
लक्ष्मी छी । हम चाटुकार नहि छी | 

सती--[ छत्रा कए ] तखन की छी ९ ऐ' ९ 

शंकर--'सुदा, हम एतबहि कहब जे अहाँ जेह छी, जेहन छी--ओर क्यो 
हमरा लेल तेहन नहि अछि! 

सती-भुठ ! 

शंकर--'ससें कहैत छी, अहाँक पास आये मे डर लगैत अछि 7 

सत्ती --कियेक ९ 

शकर--“ढर पहि बात क जे सामने रबने अहाँ के छूबाक एकटा अदम्य 
आकांक्षा हमर मन मे जागि उठेत अछि। डरेत छी, छूनहि सँ जों 
हमर सबटा सपना टूटि जाय !! 

संती ~ [ जे चिट्ठी पढ़ेत रहथि, तकरा दहिना हाथ सँ बाम हाथ मे छेत, 
बाकी चिट्टी दृहिने हाथ मे धरेत दर्शक दिसि देखेत कहैत छथि] 
क्रियेक | हमरा सभक सपना पोक सस्त अछि जे ओहिना दूटि जायत? 
[ पहिछका चिठ्ठी टेबुछ पर राखि देत छथि आ? दोसर एकटा चिट्टी छ 
कप पढ़े कौत छथि ] 'सती ! पहिने हम सोचेत छुँ, अहाँ के छूने 
सपना टुटि जायत ।' 

शंकर--[सतीक एनबा कहंछा क बाद संगहि-संग शंकर क कण्ठ-स्वर भासळ 
अबेत अछि ] भुवा भाब जखन अहाँ के छूमि कए देखढहुँ त पता चछ 
जे अहाँ के स्पर्श करितहि हमर सपना एक-एक बेरि एक-एक शी. रंगि 
कए आरो मोहक भ? उठेत अछि आ ओहि रंग क जादू मे ओझरा 
कार, संगीत क मूच्छेना मे आबद्ध भए हमर बाक्य - हरण भ? जाइत 
अछि! हम तखन सबटा भाषा, सबटा कविता, सबटा शब्द बिसरि 
जाइत छी ।' 
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सती --[ निःशब्दप्राय रहि; घोरे-धोरे प्रश्न करैत छथि ] आ? तखन ९ 

शंकर-- तखन सब किछु विसरियहु कए एकहिटा बाबय मन रहि जाइत 
अछि; एकहिंटा वाक्य ठोर पर हजारो बेरि अबैत अछि। जनेत छी 
झो की थीक ? [ सती आानबाक संगिमा से माथ डोढबैत छथि एने 
कमळ क संगहि संग कहैत छथि ] हम अहाँ सँ प्रेम करैत छी। [एतबाक 
कहि किछु काळ दुनू गोटे चुप्पी लगा खैत छथि । पुनः शंकर कहै छगेत 
छुथि ] आ? अहाँ क पातर मोलायम ठोर से बारम्बार वये वाक्य 
सुनबाक इच्छा होइत अछि ।" 

सती -[ चिट्ठी दिसि देखेत, पुनः तादि पर से दृष्टि हटाए ] हम अहा सँ 
प्रेम करेत छी । 
[ सत्ती शंकर क पहि वाकय के दोहराबेत छछीह कि नाट्यकार, अर्थात्‌ 
सती क पिता मंच पर प्रवेश करेत छथि | खती कें विहृळ देखि हुनक 
पिता हुनका दिसि अगुआ' अवेत छथि । ] 

प्रजापति--की करेत छद बेटी ककरा सँ बात...... एतबा कहैत आ 
प्रस्तरीभूत भ' जाइत छथि एवं सती क कथन शुरू भा जाइत अछि | ] 

सती - [ दर्शक सँ प्रजापति क परिचय देवा क हेतु कहैत छथि ] ई छथि 
हमर जन्मदाता) हमर पिता । हिनक नाम भेछ प्रजापति । सेयहु वर्ष 
सँ हम आ? हमरहि सन नारी लोकनि; जे नाटक क चरित्र भए 
छोग क मनोरंजन मात्र केळ अघि) ताहि नाटक क ईहो एक गोट पान्न 
छुथि। [ कहैत-कहैत सब चिट्ठी टेबुळ क द्राज मे राखि दैत छथि । 
पुनः कखनहु प्रजापति क पास जाए अथवा कखनहु मंच पर पद्चारणा 
करेत परिचय प्रदान करेत छथि ] खज़ाना हिनक जतबाक विशाल 
अल्लि, मन ततबाक नहि । नहि मानेत छथि जे हम आकस्मिक आगन्तुक 
छी; कारण हुनक विचारें हम हुनक सृष्टि छी--हुनक सम्पत्ति सेहो 
[ एतबाक कहैत-कहैत पुनः पहिनुकहि स्थान पर ठाढ़ भ? जाइत छथि। ] 

प्रजापति-न प्रत्तरीभूत अवस्था सँ स्थाभाविक भ? जाइत छथि आ' अपन 
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प्रश्‍न के दोहरावेत छथि ] की रेत छद्द बेटी १ ककरा सँ बात को रहुल 
छळह ? [कदैत-कदैव अपन अंगा खोले छागैत छथि एवं बेग के देघुछ 
पर राखेत छथि। | 

सती नहि) ककरा सँ गप्प करब--ओ हिना, अपनहि मने किछु...... । से 
जाय दियह। मुदा, अहाँ आइ एकेक देर से कियेक आबि रहल छी ? 
दुपहरियो क समय छंच करवा क लेल नदिये एल्है, की बात थीक ? 

प्रजापति--[ कुर्सी पर वेसेत ] तोरे काज सँ... आइ... भरि दिन... । 

सती--हमर काज १ हमर कोन काज ९ हमत अहाँ सँ कोनो काज द 
नहि कहछ अछि ) | 

प्रजापति--[हैसैत] नहि; माने, काजे त हमरे छळ, सुदा विषय छुछह तों 
[किछु काछ चुप रहि कप] आइ तोरे लेछ एक जगह बिवाहक प्रस्ताव ळे 
कए गेल छलहुँ । 

सती-- [सती विह्लछ भ? जाइत छथि] की १...हमर......विधाह | 

प्रआापति--[ सती क दिसि वितु देखन हिं छोटछीन स्टेजक्राफ्ड करत छथि] 
लड़का इरा पसिन्न पइछ। घर-खानदान क त गपे नहिं। बिना 
पहिनहि से पता छगौने त हम कोनो काज करिते नहि छी" वेह सव, 
ठाकुर कम्पनी क मालिक छथि आ । 

सती--[ प्रजापति क दृष्टि क आकृष्ड करबाक ढेछ हुनका टोकंत ] सुदा, 
हम त' । 

प्रजापति-इयैह कहबह ने जे तोरा एलन बियाह करबाक मन नहि छद 

दा, एहि घेरि हम से सब नहि सुनबह। पहिने छुनलछियह्‌ । तकर 

कारण छुट्केक । एक, तखन तोहर एम० ९० क पढ़ब शेष नहि भेल छलन्टु 
आ? दोसर, तेहन नीक वर क सन्धानो नहि पेत छलहुँ । एखन त से 
सब किछु नहि अछि। एम० ए० क परीक्षा म गेल छन्हु आ? पहि 
चेरुक सम्बन्ध क त गपे नहि। 

सती - दढ़ कंठें] मुदा, से जे हो--हमरा सँ है बियाह करब नहि हैत । 
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प्रज्ञापति--[उत्तेजित भ? उठेत छथि] नहि हैत माने ? सौ बेर हैत-- हजार 
बेर हैत [सती कें बुढ़संकलप-तथा निरुत्तर देखि कनेक मोलायम स्वर मे] 
तों सब बिना सोचने-बिचारने किछु कहि देत छहक--नहि हैत । हम 
पूछत छी--कियेक महि दैत | 

सती--कारण जानिये कए अहाँ की करब | 

प्रजापति-तकर माने ? भरि जिनगी खढलहुँ। कष्ट उठा कए तोरा खुआ- 
खेळा कए एतेकटा बनोलहूँ, आ' तोरा पर हमर कोनो अधिकार नदि? 

सती -[म्हात हँली हँलेत] बाबूजी, अधिकार दू तरहक होइत छेक--एक; 
जीवित प्राणी पर, आ; दोसर, निष्प्राण बस्तु पर । 

ग्रजापति-तों कहे की चाहैत छह ९ 

सती--इयेह जे अहा हमरा अपन सम्पत्ति बुझेत छी, निष्प्राण बस्तु 
बुत छी । 

प्रजापति--के कहलक ई बात ९ 

सती--कद्दत फे १ जीवित प्राणी पर अधिकार क संग किछु कत्तव्य रहि 
जाइत छेक । अहाँ तकर कहियो पालन केलहुँ | 

प्रजापति -तोहर अन्न-बस्त्र आ? शिक्षाक खजक जोगाड़ नहि केलहुँ ९ 

सती-बस १ इयेह भेल अहाँक कर्तव्य ? ई सब त अहाँक पाइ केलक ? 
हमर इच्छा, आदर्श आ” अनुभूति क कोनो खबरि कहियो रखलहुँ | 
हमरा जखन चोखार भेळ, ओहि भयानक राति सब मे जखन एकटा 
शिशु डर यन्त्रणा सँ काति उठेत छळ-तखन भड़ेती सान्त्वना देबाक 
छेळ छळ नस । जलन परमात्मीयक त्तेह-छाया मे हमर अपन इच्छा 
आ? सपना सब कें गढ़घाक सञ्जेबाक उपयुक्त समय छुल-तखन हम 
पड्ल रहळह प्राणहीन स्व'नहीन कानवेन्टक बोडिग मे । 

प्रभापति--हम है सब किछु ने बुझेत छी, ने बुझै चादैत छी । तकर अलावे, 
तोहर ईसब घातक संग बियाइक कोनो सम्बन्ध नहि । 

सती--सम्यन्ध छेक आ! अहाँ नीक जका जनेत छी जे की थीक ओ 
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सम्बन्ध ! ई बियाह दैत एकटा वितनेस कनसर्न से दोसर बिजनेस 
कनसर्न क। आ ताहि मे बलि चढ़ाओल जायब हम । 

प्रजापति-देखह सती--ई सब हम किछु नहि सुने चाहैत छी । तोरा 
वियाह करे पड़तह [ कदैत-कहेत टेवुळ पर राखछ आपन बेग क दिसि 
अगुआ जाइत छथि ] आ? एसहि करै पड्तह। एहि से कोनो अन्यथा 
नहि। [ कददैत-कदवैत किछु खोजबा क अभिनय करेत टेबुळ क दराज 
खोलेत छथि अन्यमनस्क रूपें सती क प्रेम पत्र सब उठा लेत छथि। 
ई सब काज करेत-करेत कहै लगत छथि] एखन देखि रहल छी, तोरा 
पढ़ा-छिखा कए भूछ केने छी । [ एतबा कहबाक बाद ओ पत्रक 
दिसि ध्यान देत छथि । मुदा एर सती अपन पिता क बात पुनेत 
आन दिसि मुँह घुरौने अपमानिता जकाँ ठाढ़ अछि । प्रजापति के किछु 
काळ निःशब्द देखि सती हुनका दिसि देखेत छथि | ताबत ओहि चिट्टी 
सभक भाषा पढ़ेत-पढ़ेत प्रजापति क॒सुखक भाष-भंगिमा बदलि 
जाइछ। ओ क्रोध सँ कापे छागैत छथि । ] 

सती--[ अगुझा कप ओहि चिट्टी सब के लेवाक प्रयास करत ] है... ...ई सब 
हमर... ... । 

प्रजापति--[ सती क हाथ कें हटा देत छथि ] आब हम चुभलियह तोहर 
बियाइ नहि करबा क रहस्य । तोहर एतेक साहस जे तों हमर खाए" 
पीबि कए हमरहि घर मे रहि एक टा छोफर क संग ग्रेमलीला 'चलढाबह । 

सती--[ नभर स्वर ] बाबूजी | हस अहा क खेलहुँ पीलहुँ से सत्त। सुदा 
ताहि लेल हमर प्रेस क अपमान नहि क? सकेत छी। [ एतबा कहि. 
माथ कुका लेत छथि ]। 

प्रजापति --[ मुँह हुसेत ] प्रेम ! प्रेम क तों की जनेत छह ९ दूटा उपन्यास 
पढ्छह कि प्रेम क बेद पढ़ि लेलह ! [ चिट्ठी सब हाथ मे थए पाकिट से 
छाइटर निकालि छेत छथि ] कान खोलि कए सुनि छे एहिं घर मे है सव 
ढीळा नहि चछि सकेछ | [ कहैत-कबैत ळाइटर भारि कए चिट्टी सब मे 
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आगि लगा देत छथि । | 

सती--[ चिट्ठी मे आगि छगाबेत देखि उन्माद-प्रस्त जकाँ पास जाय चाहैत 
छथि ] बाबूजी ! ई अहाँ की क' रहल छी? 

प्रजापति--[ हाथ सँ सती के धक्का द? कए हँटबेत ] हैँटि जाह! [सती 
चक्का खा कप टेबुळ पर जा कप खसेत छथि-दर्शक क विपरीत दिसि 
मुँह केने । पहि मध्य मंच क आलोक किछु स्तिमित भ? जाइत अछि । 
मात्र प्रजापति क मुँह पर अल्परेख पडि रहळ अछि। हुनक मुह पर 
कुटिङता क रेखा- हाथ मे चिट्ठी जरेत-जरेत शेष भ' जाइत अछि। 
प्रजापति प्रज्वलित चिट्ठी सभक अन्तिमांश स्टेज पर फेकि तकरा पर 
इ पीसि देत छथि। आर तकर बाद टेबुल पर पडळ कतत सती क दिसि 
घरि कए कहैत छथि । ] हम तोहर पिता छी। तोहर कासना की दैतह, 
की हैबाक चाही आ' तोरा की भेंटबा क चाही-से हमरा पता अछि। 
ने हम तोरा आगि मे कूदे देबह, आ ने कोनो दुश्चरित्र-शैताम क 
जाळ मे फले देवह। ई हम कथमपि नहि होमय देब ! 
[ एतबा क कदैत-कहैत मंच मे शंकर क भूमिका मे कमळ प्रविष्ट होइत 
छथि । हुनकहु मुँह पर अल्परेख पड़े । जो प्रविष्ट होइत-होइत 
प्रजापति क अन्तिम वाक्य सुनने रहथि । प्रविष्ट भ कए ओ एक 
अरि प्रजापति दिसि देखेत परिस्थिति क अनुधावन करवा क चेष्टा 
करत छथि । | 

शकर = [ सती क दिसि देखेत ] की भेळ सती | [ कमल क स्वर सुनितहि 
सती माथ उठा कए कमळ क दिसि देखेत छथि एवं ओतय सँ तीब्रबेगें 
उडि कए कमल क प्रशस्त छाती मै आश्रय छत कानेत छथि । ] की भेळ! 
कहू त....... सती क माथ के ठुनू हाथ सँ उठा कए पुछेत छथि । ] 

प्रज्ञापति-- एक चेरि कमळ आ' एक बेरि आपन कन्या क दिसि देखेत ] 
झो ! तखन इयह थिक ओ...... 

शंकर--न प्रजापति कें टोकेत ] हैं, हमहीं छी ओ दुश्चरित्र शैतान । हमर 
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नाम भेळ शंकर । [ कद्बाक संगहि संग मंच क स्तिमित आलोक तीव्र 
म उठेत अल्ि। ] 

प्रजापति--[ गरळैत ] नाम सँ हमरा कोनो प्रयोजन नहि । 

शंकर--[ हरेत ] तखन अहा हमरा शैतान कहि कए पुकारि सकेत छी । 

प्रजापति--[ दांत तर ठोर दावेत ] डिसगग्टिंग | हम तोरा सब सन नीच 
आदमी क ऐेछ समय नष्ट नहि करे चाहैत छो । हमर बेटी के छोडि 
दहक आर निकलि जा हमर सीमा से बाहर । 

शॅकर--ने हम नीच छी, आ ने हम ऊच हैबाक दाबा करेत छी। अहाँ क 
चेटी कोनो सम्पत्ति थिक, जे हम चोरी क कए छ' जायब। ओजो 
जाय चाहेथ्‌ त' जाधु । 

प्रजापति--[ तीज्र स्वर गरजैत ] सती | चलि आबह एम्हर || [ सती तैयहु 
कमल के छोड़ेत नहि अछि । ई देखि कए तीव्रतर छरे] सती ! 

शंकर-चीस्कार केने जौँ सत्र काज भ' जाय, तखन कोनो समस्ये नहि 
होयत। सती अहाँ क पास नहिं जैतीह । 

प्रजापति--आओत आ अवश्य आओत। मुदा एखन जे ओ अबाध्य भ' 
रहळ अछि, तकर कारण भेल्ह तों। तों ओकर सरछता क सुयोग ल 
कए ओकरा सपना देखौने छक | हम ई सबदा चालाकी बुमेत छी । 
हम जनेत छी जे तों ओकरा कोना छोड़बहक । 

शंकर--[ हँसेत ] से कोन! ९ 

प्रजापति--तों पाइ चाहत छह ने-से तोरा भेंटवह। बाजह कतेक पाहू 
चाही । [ शंकर एदि बात पर उच्च स्वरें हसि दैत छथि ] हँसेत कियेक 
छह १ 

शंकर-अहाँ क कल्पना शक्ति क परिचय पाबि कए: [सती क॑ अपना पास 
सँ हुँदा कए अशुआ जाइत छथि ] सुदा जे देव उचित छळ से अहाँ ने 
कहियो द्‌? सकलहुँ; ते कहियो दश संकब्र । 

ग्रजापति--की थीक आ वस्तु ? 
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शंकर स्नेह, प्रेम आ प्रीति । जों ई सब अपन बेटी कें द? सकितहुँ, त आइ 
ओ अहीं क दिसि जाइत । 

प्रज्ञापति--तों हमरा से मसखरा क' रहळू छह | 

शंकर--सस्य भाषण कखनहु-कखनहु मसखरे भ? जाइत छेक अहाँक 
कल्या ई सब वस्तु क अमावें भूखछ छळीह! एदि दीघं जिनगी क राति 
सब मे ओ भूखले सुतलीह-मुदा अहाँ के तकर पतो नहि छल। एखन 
सती पर अहाँ क कोनो अधिकार नहि अछि। 

प्रजापति--सती पर तोहर कोन अधिकार छह ओ हमरहि घर मे आजि 
हमरा उपदेश दश रहल छह ९ 

शकर --पस्नी पर पति क जे अधिकार रहैत अछि, सेह अछि । 

प्रज्ञापति--तकर मूःमाने, हमरा सँ नुका कण” । 

शंकर मुदा समाज से सुका कए नहि । हम सब ई बियाह केने छी । 

प्रजापति--[ प्रचंड रूपे द्व भ' कए ] तों बुभेत छइ जे ओहि अधिकार क 
बळे तों इसर समस्त सम्पत्ति क प्रास करबह ९ से हम कथमपि नहि 
होमय दैबह । हम''' 'हम सती कें सम्पत्ति क एको कौड़ी नहि देबन्हि। 

शंकर ~[ अपेक्षा क भंगिमा मे ] हुँ! अहाँ कहियो बुझलहुँ ञे अहाँ क सब 
सँ मूल्यवान सम्पत्ति की थीक ९ हम तकरा चीन्हरुहुं । तें हम सती के 
अपन पत्नी क सम्मान पेछ अखि । रहळ ओहि कुबेर क खजाना क 
बात, जकरा अहाँ सब दिन सँ सजबेत- सतत ऐलहुँ--। ताहि लेल हम 
अहाँ पर मात्र कृपा क? सकत छी । अह्ह प्रत्येक दिन अगुआ रहल छी 
मृत्यु क खाधिक दिसि-जंहिया ओतय खसब, तहिया अहाँक 
अवस्था कें देखि, अदां क अर्थ-स्थर्ण सव ऊपर सँ हँसत--जेना अहीँ क 
वृथा आस्फाळन के देखैत हमरा एखन हँसी आबि रहळ अछि । [ हँसि 
देत छथि । ] चल सती ! अह क अपन धर चलू | 
[ सती उठि कए ठाढ़ होइत छथि कि मंच अन्हार भ? जाइछ । मंच 
सँ कमल आ? नाट्यकार प्रस्थित होइत छथि] आलोक पुनः संस्थापित 
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हैबाक बाद सती पहिळुके जकाँ बेसछ देखना जाइत छथि । सती अपन 
कथन शुरू करेत आगाँ बढ़ेत छथि । ] 


सती--अपनहि घर मे बन्दिनी छलहुँ। ताहि सँ त मुक्ति भेंटछ ! सुदा 


बहरा कए जतय पलहुँ, से और कठिन जगह छल। एतय सँ मुक्त हव 
आर कठिन छळ । कारण, एतहुका देबार सब बनळ छळ प्रेम क कठिन 
पत्थर सँ। एद्दि जहळ क रंगरूप दोसर छल--वासर सेहो दोसरे 
तरहक । 


शांकर सती क बक्तव्य शेष दैबाक संगंहि संग प्रबिष्ट भए ] सती ! सती ! 
सती- कहू ! [ कमळ क दिसि घुरंत छथि ] 
शंकर--[ खुशी से उच्छवसित भ? कण ] कैत छी, कहैत छी । कनेक [विसेत] 


आराम त करे दियह । [अपन टाइ क गिरह कमेक अछग करेत छथि । 
कमीज क दू-एकटा बटन खोलैत छथि आ? एकटा पैर पर दोसर पेर 
चढ़ा कए कहैत छथि ] अहा कें एतेक दिन से कहैत छल्हू ने जे पता 
छगैये करव - छोग कोना ऊँच-ऊँच पढ्‌ सब पर चलि जाइत अछि; 
सभक सामनहि सँ बहुत ऊपर उठि आइत अछि १ से आई हम बुझि 
गेलहुँ जं कोना ई सब होइत छेक । [ हँसेत ] आब हमरा के रोकि 
सकत १ [उत्तेजित भए कुर्सी सँ उडि कए पद्चारणा करेत ] आल 
शहर क दक्षिण दिसि सब सं नामी मुहृत्छा मे एकटा प्लेट कीनब-- 
एकटा कि दूटा गाड़ी रहत--बेयरा-बबर्ची-तौकर-चाकर....... 


सत्ती-[ बाधा देत ] आ? हम सब ? 
शंकर--[ उच्छवास प्रकट करेत ] अरे हमरहि सभक लेलत ई सब किछु 


रहत | 


सती --दमरा नहि चाही एहन सुख । 
शंकर--से की ? [ आश्चर्यान्वित भए सती क दिखि बढ़ेत छथि ] ई की 


कहैत छी अहाँ ? अहाँ क लेछ हुम दिन-राति लोखि कप... ... अ? 
थहीं कहि रहछ छी... ... 
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सती--हँ, हमहीं कहि रहल छी । [म्लानरूपें हँसेत ] एखन हम एसगरे 
कहैत छी; नहि त पढिने अहुँ सेह कहैत छल । 

शंकर--पहिने हम बहुत किछु करेत छुछहुँ, कदैत छळलहुं--जे एखन ने करेत 
छी, ने कहैत छी । 

सती--जेना, प्रेम नहि करेत छी । [ कहि कए तिर्यक दृष्टिय शांकर दिसि 
देखैत छथि। ] 

शंकर--की कैत छी सती ! अहाँ सँ एखन हम प्रेम नहि करेत छी ९ 
[ क्षुबध भ' कए ] कहू, अहाँ के कोन सुख महि देने छी ९ 

सती -सुख ? अहाँ क मुँह सँ ग्रेम क नवे संज्ञा सुचि रह छी। अहाँ सुख 
के प्रेम कहैत छी ९ 

शंक्रर-- की बच्चा जकाँ करत छी सती १ कम ऑन, बी प्रेक्टिकल | हमरा 
लात अलि, नहँ बहुत दिन सँ खिड़की आ? दरवज्जा क बाहर दुनिया 
दिसि नहि देखने छी । 

सती--भा' हमरा ळौत अछि, अहाँ बहुत दिन सँ हमरा दिखि--अपल 
प्रेम क दिखि नहि देखने छी । कियेक त; दुनिया क दिसि देखेत-देखेत 
शहाँ क पास फुरसतिये नहि अछि । 

शंकर--तखन अहाँ हमरा की करे कहैत छी | 

सती--एहन सपना नहि देखू--जाहि सं अहाँ अपनहु सँ बहुत अँच, बहुत 
ऊपर उडि जाय ९ 

शंक(-सती | [पदूचारणा करेत ] इम देखेत छी में अहाँ क मन मे किछु 
सौ साळ पुरान चिन्ता आ आदर्श एखनहु घुरि रहछ अछि । 

सप्ती-हम सन्तोष चाईैत छी। हमरा जतबाक अछि, ताही खं हम 
सुखी छी! 

शंकर--किन्तु पुरुष सन्तुष्ट नहि भ? सकेत अछि- एतबा टा सँ; आ ह्म 
एक पुरुष छी । हम सब समस्त दुनिया के तोड्न्फोडि कए हजारो 
चेदि आपन ढंग सँ सजबेत छी। ई वळत रहैत अछि-जहिया धरि 
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ने हम अपन प्रार्थित वस्तु पबेत छी । 

सती--आा? से अहा कहियो नहि पबैत छी । 

शंकर--तें हम बिना किछु केने जेना छी, तहिना रहू--सेह ने? सती! 
तखन अहाँ क जे किछ अछि; सेहो नहि रहत! 

सती -- हम अहाँ सँ ले तक करे चादैत छी, ने तर्क केने जीतब। हम मान्न 
गतबहि कह, जे एतय - एखुनका व्यवस्था मे हमरा चे कोनो अभाव 
अघि) ने दुःख । तखन कियेक परिवर्तन क लेळ चेष्टा करब १ आ? 
जौ प्रेम क अर्थ सुखे होइक ~त अहा कें एतय सुख नहि अछि? 

शंकर--[ प्रचण्ड उत्तेजित स्वरे कहैत छथि ] महि-एतय सुख नहि अछि। 
[ कहा क बाद दुनू एक दौसरा क दिसि एक दृष्टिये देखेत रहि 
ज्ञाइत छथि! ] 

सती--[ किछु काळ चुप रबा क याद सन्द स्वर ] जहाँ कसोक बदलि 
गेल थी | 

शंकर-[ अघुरोजित कष्ठें ] शा? हम हैरान छी जे अहाँ कियेक नहि 
चद्छछ छी | 

सती--भहाँ एखन की करे चाहैत छी ९ 

शंकर--हम जे किछ करे चाहैत छी; से अहाँ क बिना नहि दैत । 

सती--हमर एकेक मोळ ९ 

शंकर--अइईँ कहियो अपमा कें परखढहुँ जे मोळ क पता लागत ९ 


छ 
भन, 


सती--! स्वगत ] खसो त, अहाँ क प्रेम मे त हम बिनु मोळ क बिका गेछ 
छळ! 

शंकर--[ सती कें बडबडत देखि ] की कहलहु ? 

सली--किछु नहि । हँ, अहाँ नहि कहलहु- ऊपर चढ़बा क सीढ़ी क पता 
कोना छागछ | 

शार विचित्र जकाँ इँसंत ] सीढ़ीये बनायब त अहाँ क हाथ मे अछि । 

सती--माने १ 


न्‌द 


शंकर --मामे किछ नहि; अहा के बेसी किछ करे नहि पड़त, तखन 
[ क्रिछु सोचेत चुप भ' जाइत छथि । ] 

सती-[ कमळ कॅ हिघाम्रस्त देखि ] की सेल १ 

शुकर--इयेह माने हमर बड़का अफसर सब कें एन्टररेन करे पडत । माने, 
हुनका सब के एतय बजाने पडत, नीक खाना-पीना क इन्तजाम करै 
पडत । भ? सकत अछि, हुनका सब सँ अहा कें कखनहु-कखनहु गप-सप 
करें पड़त आ? प्रयोजन भेळ त किछुकाछ क लेळ घुमै पड़त । इथे सब, 
और को? माने [ सती क दिसि देखेत थम्हि जाइत छथि । ] 

सती --[. एतवा देर घरि आहत दृष्टियं कमछक दिलि देखेत चुपचाप सब 
बात सुनि रहछ छलीह । ] माने हम सबटा घुमि गेल छी । 

शंकर-[दाँत निपोड़ने ] तखन त नीके | बुझने करेत छी, ई सब बिना केते 
आइकाहिह प्रोमोशन--इन्क्रिमेन्ट किछु भेटब मोसकिल होइत अछि । 

सती -अहाँ की घुमत छी जे अहाँ क जनरल मैनेजर के खुओने-पिभौने से 

दूटा बात कनहि से अहाँ क॑ ई सब भेंटि जायत ? 

शकर --[ उद्विन सए | नहि, सामे......अ' सकेछ कोनो होटल मे, हुनका 
संग... .. माने, एक-वू राति अहाँ...... 

सतील[ चोकर ] की ? की कहळहु ? 

शंकर--मू-माने, अहाँ के होरळ नहि पसिन्न होसमच त घरे से......इयेह 
एतहि 

सती -[ कोध सँ असंद्वत भए चीत्कार करेच ] अह हमरा वेश्या घना 
रहळ छी ~ अहाँ अपन प्रेम कें वेचि रइळ छी मात्र सुखक खेल! [ कुर्सी 
पर बेसि कए काने छगव छथि । ] 

शंकर--!. सती के कनेत देखि आगाँ बढ़ि कप ] सती ! हमर बात त सुन्‌ ! 
हमर प्रेम ताहि सँ कतय कम भ” रहछ अधि ) हमर जनरल मैनेजर क 
संग दू राति बितौते अद्दां क की दैत ? किछ नहि । अहाँ हमरा लेल 
जेइन छवी, तेहने रहि जायब । [ आयाँ आधि कए सान्त्वना देबाक 
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अंशिमा मै खती के छूबेत कहैत छथि ] सती ९ 

सती--[शंकर सती के पुचकारैत देह पर हाथ फेरेत छथि । संगहि संग 
विद्य त्पृष्ट जका सती हाथ के हँटबेत कहैत छुथि ] हँटि जाड ! नदि 
छूबू हमरा ! [ उठि कर कहैत छथि ] अहा हमरा समस्त प्रेम प्रीतिक 
गळा घोंटि देने छी--अहाँक हाथ मे तकर चेन्ह अछि । क्षमता क 
छाछसा से अहाँक सब चात सँ ढुगन्ध बहरा रहछ अछि | अहाँ दूर भा 
जाए हमर सामने सँ [कहि कष शंकर का दसि से मुंह घुरा लत छि । | 

शंक्र--[आहत भप क्रुद्ध सर्प जकाँ साथ उठबेत छथि ] ओ--त शाव हम 
बुझि गेलहुँ, कत्तेक सम्त आफोंक छल अहाँक प्रेम आ? प्रीति । हम 
आइ घरि कहियो अहा सँ किळ नहि मांगने छुछहुँ । अहाँ क लेक है 
सब किछू हम अपन शक्ति-ुद्धि-अर्थ आ? अस सँ कैछहुँ । आ! अहाँ 
एहन सती छी जे हमर उन्नति क लेल एकटा पुरुष के एन्टरटेन धरि 
नहि कः सकेत छी १ हम अहक पति म? कए अखन कडैत छी जे ताहि 
सँ तकर बादो हमरा सभक सम्बन्ध बदछत नहि, तखन अहाँक क्रियेक 
आपत्ति अछि ९ 

सती--से अहाँ नहि बूभव । जों अहाँ चुमितहुँ त एहून चिन्ते नहि करितहुँ । 
छी-छी ! हम सोचियो नहि सकत छी-- [ माथ भक्त दूनू हाथ 
मुँह भाँपि छत छथि । ] 

शंकर--[ उपेक्षाक भ॑गिमा मे हँसैत ] हुँदछ, एक समय फम्तेक प्रतिज्ञा भेळ 
छुछ--हम अददा कें देखहुँ अपन समस्त देह, अपन मन) अपन सब 
किछु! । [ सती क दिसि तिर्यक हष्टिये देखत] ताहि शरीर पर हमर 
एसबहुटा अधिकार नहि जे --। से सबढा फूसि छळ, आब छुझेळ । सुदा 
सती, ई जानि राखू हम अहाँक कोनो काजक लेछ अपन शरीरो कें 
तुच्छ क सकेत छी । [ कहि कए शंकर मंच सँ निष्क्रान्त होइत छथि |] 

सती-[ शंकर क चलि गेळाक बाद मुँह पर सँ हाथ उठा कए बिहदछ जकाँ 
दर्शक क दिसि देखिते रहि जाइत छथि । स्वगत कहै होत छथि] 


जकरा इम अपन तन-मन सब किछु द? देने छी, तकरहु लेळ कि हम ई 
नहि फ' सकेत छी १ [ प्रश्‍न समाप्त हैबाक संगहि संग सतीक पुद 
चिस्तान्धित भ' उठेत छन्हि, ठोर काँपे छगेत छन्हि आ? समस्त शरीर 
मे प्रतिवाद क एकटा विहाडि आबि जाइत अछि । सती भिन्न स्वरें 
कहि उठेत छथि । ] नहि नहि, ई ...... इ कथमपि नहि हैत हमरा सँ; 
ई हमरा सं नहि दैत । 

पबिच-[ सतीक वाषयक अल्तिमांश समाप्त हैचा सँ पहिनहि मंच पर्‌ 
प्रविष्ट होइत ] की नहि दैत ९ 

सती - [ पाछाँ घुरि कए पवित्र के देखँत ] किछु नहि । [ दीष उच्छवास के 
तुकेबाक चेष्टा करेत छथि । ] । 

पवित्र-[कनेक हँसेत ] को बात थीक? कमल बाबू नीचाँ जाइत हमरा 
भैटळाह । इम टोकबो केलियम्हि, मुदा कोनो उत्तर नहि देछल्डि । 

सती -[ जेना एतबा देर सँ पबित्रक कोनो बात सुनि नहि रळ होधि, 
ताढि मुद्रा भे ] पवित्र बाबू! अहाँ हमर एकटा प्रश्‍नक सदुत्तर दू? 
सक्केत छी ? 

पघित्र-कहि कए त देखू! 

सती--अहाँ त लेखक छी । 

पबित्र- नहि-नहि, एतय त हम पबिचे छी । लेखक अतय दैव, दैब । 

सती-हम हँसी नहि क? रहल छी । 

पबित्र--[ईँसेत ] वळू ! तखन हमहूँ सीरियस भे । 

सतती--अहाँ अपन उपस्यासक नायिका छोकनि कें चिम्हैत छियस्दरि ? एता 
दिन मे चिन्डि पौलियन्हि ? 

पविन्न--बड़ कठिन प्रश्‍न केलहुँ। [ सोचेत ] किछु किछु त' अबश्य चिन्दैत 
लियन्हि । सुवा; ई प्रश्‍न'"' ``" 

सती--कियेक नहि जानि हमर ई घारणा अझ्ि-अहाँ सब नारी कें नहि 
चीन्दि सकलहुँ, ने चीन्हि सकब । कारण, कलनहु ताहि छेछ चेष्ठो नहि 
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केळ अछि। 

पब्रिश्न--से कियेक्र कहैत छी १ [सती क बात सँ कनेक आहत होइत छथि !] 

सती--अहाँ क एकटा उपत्थासक नायिका--की ने नाम छळ, मन नहि 
पहि रहल अछि; ध' छियद पार्वेतिये-हुनक बाबूजी धनिक छळाहू' 
भाय नहि छळीह--मन पडळ १ [पबित्र के निरन्तर देखि ] पाबेती क 
पिता क हृदय छलैक हुनक खजाने सन विशाळ । तै ओ कोनहु दिन 
साथ क अभाव के बुझि नहि सकल 

पवित्र- ह हुँ; मत पड़छ । 

सती--तकर बाद, नीक दिन देखि हुनक पिता एक उच्चर्बश क षर से 
पार्वती क वियाह क देलन्डि--खुब घुमधाम क संग। तकर बाद जे भेळ 
छळ, से सब दिन क कथा थीक। पहिळ राति, जकरा छ कए एकटा 
नारी स्वप्न क माळा सजौने छळ, पार्वती क पति पशु जकॉ पार्वती क 
देह छा कए एकटा दानवीय खेल मे पागळ भा उठळ छछ। तकर वादक 
कथा त अझ के मन हैत ! 

प्विन्न-[ माथ भुका कर] हैं। तकर बाद रोज राति चलल इयेह अस्या- 
चार। ओहि. पुरुषक कहियो इच्छा घरि नहि भेळेक-- आखि खोलि कप 
देखत जे कोना हुंनक पूजा क फूछ हुनक सहधर्मिनी सजा रहळ 
छलीह । पार्वती पडूड लिखछ नीक रुचिबळा घरक नीक कन्या छडीह । 
ओोहि दानव क हाथ सै मुक्ति पैचाक छेछ ओ चेष्टा केने छुलीह-- 
आए पैनहु छी ह । 

सती--सुदा ताहि छेळ पार्वती के आत्महत्या कर! पडलन्हि । कियेक पवित्र 
बाबू ! की पार्वती क हेछ आन कोनो पथ नहि. झळैक युक्ति पेबाक ९ 

पवित्न--ज्ञाय वियह --ओ त मात्र कहानी छळ! [सती क उत्तेजना क 
प्रशमन करत ] 

सती--नहि हमर बात अहाँ के सुने पड़त । [ पदचारणा केत ] पार्वती क 
ससुराण्यि मे आरो एक गोट पात्र छुलाइ--पशुपति क भाइ, रमापतिः 
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जनिका सँ पार्वती क एकटा मधुर सम्बन्ध क जन्म भेळ छळू । कारण, 
रमापति क स्वभाव छळ पझुपति क बिपरीत । कारण) ओ कबि छुछाष्ठ, 
शिक्षित छळाइ--अपन बड़ आइ सन अशिक्षित छोह! क कारबारी 


नहि छछाहु-- 


पवित्र--हैं, रमापति तैं हम रहु नीक छगेत छळ । 

सती--सुदा हमरा हुनका पर घृणे होइत अछि । 

पवित्र--से कियेक ९ 

सती --रमापति पार्षती कें चाहत छुछाहू । अपन काठ्य मे, अपन कल्पना मे 


प्रेम क शब्द सब के भो हजारो, वेर कहने छलाइ- सुदा हुनका साहस 
नहि छढन्दि जे पावती क सामने जा कए कहितथि । 


पचित्र--अर पार्वती ? 
सती--पावेती के त अहाँ चिन्दै नहि देलहुँ पवित्र बावू | तकर पहिनहि 


आहां हुनक हत्या फेलहुँ | मुदा कियेक से केलहुँ | की पार्वती समाज के 
अस्यीकार कए पशुपति क॑ छोडि रमापति के स्वीकार नहि क' सकेत 
छलीह १ पार्वती के अहाँ एहि मुक्ति क स्वाद कियेक नहि देल पबित्र- 
बाबू-कहु ! जबाब दियदह ! [ कहैत कहैत सती पवित्र क पास चलि 
अबैत छथि । पवित्र सती क दिमि एकबेर विचित्र इष्टिय देखैत छथि 
आ? तकर बाद माथ झुका लेत छथि एकटा बीर्घश्वास क संग] 
चुमलहुँ। अहाँक पास तकर उत्तर नहि अघि | [ सती पुनः मंचक 
दोसर दिसि चछि जाइत छथि ] भरिसक अहाँ उत्तर खोजि रहछ 
छी--भकास झा पताळक सबटा पुराण क पन्ना उनटा कए। 


पविश्न-से नहि भ? सकत छळ | तकर कारण भरिसक......भोहि कथाक 


परिवेश आन तरहक छळ । माने, तखुनका समाज......तकर नियम... 


सती--[ व्यंग्यात्मक छरे ] अच्छा; ध' लियह--ओहि कथाक काळ थीक 


वतमानः ई महूत । आ? [ सोचेत ] पशुपति क चरित्र मे पशुता नहि 
छळ, सुदा ओ छुछाह एहून एक गोट व्यापारी, के अपन सुन्दर 
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पश्षियों कें छामक छेछ उपयोग मे आने चाहैत चछाह--बस। 
एतबहिटा पशुता छल हुनका मे । अहा क सुविधाक लेळ आरो एकटा 
परिबत्तन क' दैत छी । घ' लियह' रमापति पशुपति क अपन भाइ नहिं 
छळाह, तखन दुनू से एइन सख्यता छळ जे अपना मे सम्बन्ध साइये 
सन छछन्हि। तखन ९ तखन अहाँ की करितहुँ ? 

पवित्र - भरिसक पशुपति से छीनि कष पावती के रमापति सँ मिठा दितहुँ। 

सती--[ पबित्र क बहुत पास चलि आशेत छथि] पवित्र बाबू! आह्वा 
पार्बती कें पखनहु चिन्डलहुँ नहि! [ पवित्र किछु नहि कहि तीक 
दिसि देखेत चुप रहि जाइत छूथि । ] हम..... हम छी पार्बती । अहाँ 
हमरा मुक्ति द! सकेत छी ? हम एहि धुण्य जीबन सँ मुक्ति चाहैत छी?" 
मुक्ति | 

पवित्र--[ सती क॑ एत्तंक पास ठाढ़ देखि आवेग से थरथरबेत छथि । मुदा 
समाज क डर पछुआ जाइत छथि । ] नहि-नहि....- .ई कोना भ? सकेव 
अछि | कमळ.....कमळ हमर मित्र थीक । 

सती--[ पबिन्न दिसि तीब्र दृष्टियें देखेत पाळा हँटेत वीक्षण स्वर करैत छथि ] 
आओ! मने-मन मित्र क पत्नी क कामना क? सकत छी--सुदा तकरा 
कहना मै पाप होइत अछि १ डर होइत अछि छोग क समाज क!!! 
[ व्यंग्यात्मक स्वरे] वाह ! अहाँ जे एरोक साहसी छी, तकर पता नहि 
छळ । अहाँ सभक सब किछु पशुता सं भरल रहैत अछि। एलन 
देखेत छी दोष पार्बती क नहि छळ, ने रमापति क छछ-दौोषी छी 
अहः हूँ अहीं छी । पचित्र बाबू | छिखब छोड़ि दियह ! अकर अपन 
जीवन मे ने अछि सिद्धान्त, ने साइस--से अनकर घिषय मे की 
छिखत ९ 

पबिश्व-[ बाधां देवाक चेष्टा करेत || मुदा...हस...हमरा किछु... ... 

सती--[ उत्तेजित स्वरे] हम किछु नहि सुने चाहैत छी । मिकलि जाड | 
निक्रछि जाड अहाँ हमर घर से |! [ पवित्र कें विस्मित जकाँ ठाढ़ रहैत 
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देखि चीरकार करेत करैत छथि ] जाड !॥ [ कहवा क संगहि संग पबित्र 
अस्थानोथत होइत छथि । सती काने छगैत छथि--इुनू हाथें मु सपने । 
पबित्र क्रन्दन क शाब्द सुनि घुरि कप देखैत छथि । मुदा, साहस नहि 
होइत छन्हि जे आबि कए सान्त्वना देथि। मंच पर अन्धकार भः! 
जाइल अछि। | 
[मंचक एक कोना मे ठाढु नाट्यक्रार पर अल्परेख पड़ेत अछि। नाठ्यकार 
क वक्तव्य झुर दैबाक संगहि संग सती क कानवाक शब्द बन्द 
भा जाइत अघि । मंच क पश्चदेश मे नीलाभ आलोक पसरत अहि | 
मँच पर सती, कमळ, आ? एक अपरिचित पात्र के ठाढ़ देखछ जाइछ । 
कमळ वाम दिसि पार्श्ज-पट्टिका क पास आन दिसि मुँह फेर कए ठाढ़ 
रहेछ । ओ अपरिचित पात्र दर्शक दिसि पाहा घृरछ सती क पास 
ठाढ़ रहैत छथि आ? हुनक दहिना हाथ सती क बाम कान्द दिसि 
बढ्छ देखना जाइत छुन्डि। सती क सिबूर छेपटायछ छळ; पहिरळका 
साडी विस्रस्त छळ आ? थ दर्शक दिसि बढ्छ ठाढ़े छुळीहु। मंचक 
दृहिना कोना पर पवित्र क भूमिका मे ठाढ़ अनिरुद्ध सब किछु देखेत 
छलाह । | 

नाव्यक्षार--तकर बाद और की हैत | शैतान क छाया पढ्छ एकटा सुन्दर 
परिवार पर। शैतान क नाम छळ बासना-आतृप बासना-- छौभ 
देह क, छोम अर्थ क आ? लोभ क्षमता क | सती क बलि चढ़ाओळछ गेल 
लोभ क छाछ आगि मे। आ? तकर मूल्य भेटि गेळन्हि शंकर कें । शंकर 
के आशीर्वाद भेंटछ हुनक जनरछ मैनेजर क । [ एसबा कहबा क 
संगहि संग शो अपरिचित पान्न, अर्थात्‌ शंकर क जनरळ मैनेजर अगुआ 
जाइत छथि शंकरक दिसि | ओम्हर शंकर संगहि संग पारडी पट्टिका क 
दिसि से पाछाँ घरि कए नत आलु भ कप बेसेत छथि । आ! जनरल पैनेजर 
शंकर क साथ पर आशीर्वाद क भंगिमा मे हाथ राखेत छथि । नाट्य- 
कार क कथन क संगहि संग ई सब होइत घळ । ] आ तै सेंटळ नीक 
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पद्‌, नीक दरमाहा, नीक फ्लेट आ? नीक विदेशी गाड़ी-बस, और 
की चाही जिनगी मे? [ एतबा कहबाक संगहि संग माख्यकार 
पर सँ अल्परेख हटि जाइत अछि। नाब्यक्रार, पवित्र आ? जनरल 
भैंनेजर प्रस्तरी भूत रहि जाइत छथि । मात्र शंकर और सती अभिनय 
करेत छथि। ] 

शंक्र--[ उत्तोजित भप नतजानु अवस्था सँ इठि कए सती क दिसि बढ़ेत 
छथि । ] सती । सती! सुनेत छी १ [ सती सृत जकाँ शंकर दिसि 
देखत छथि, मुदा शंकर ताहि दिसि विना देखनदि कहै छमैत छथि ] 
जमेत छी, हमरा आइ केहन प्रोमोशन भेंटड अघि? [आनन्द सँ 
बिइळ भ? जाइत छथि ] इमरो ओ सब भैनेजे रियल रॅक मे छ' लेलन्हि-- 
नव पेट भेंटत, गाड़ी-ड्राइवर-बबची-अदंळी-सब किछु। भोह--ई 
सव, सब किछू अही लेळ भेळ सती। एहि तीन महीचा मे अहाँ हमरा 
ऐेल जे किछ केलहुँ, तकर जबाब नहि । [ थम्हैत सतो कें छुबेत ] कहू ! 
अद्दाँ की चाहैत छी ? आइ अहाँ जे चाही हमरा सँ माँगि सकेत छी । 
जो अक्रासक तारा चाही, त सेहो हम ......... 

खती - हम जे चाहैत छी से द' सकब ? 

शंकर-अहाँ कहि कए त देखि लियह । 

सती-हम अहाँ सँ मुक्ति बाहेत छी, शंकर । 

शंकर चौंकेत पछुआ' जाइत छथि ] ई की ? नहि-नहि, ई कोना हैत ९ 

सती--इयेह कहैत छळहुँ, अकास क तारा सेहो देब, तखन पतबो नहि द्‌? 
सकेंत छी १ 

शंकर-मुदा है कोना भ? सकेत अछि सती! हम-हम अहाँ सँ प्रेम 
करेत छी । 

सती--[ पागळ जकाँ हँसे छगैत छथि । हँसेत-हंसेत आखि मे नोर आबि 
जाइत छन्हि ] प्रेम १ प्रेम की थीक शंकर १ ओ त पुरुष क घनाओछ 
एकटा शब्द थीक। ओ ह मारी कें वशीभूत करवाक एकटा मन्त्र थीक । 
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ओ ल एकटा जाळ थीक, जाहि मे एकबेर शिकार फंसे, त निकलि नहि 
पेत अछि । [ कनेव ] हम ओहि जाल मै फॅसछ छी, शंकर! अहाँ 
हमरा छोडि दियह। 

शंकर- मुदा, संती......[ कहबाक संगहि संग शंकरो आन सब चरित्रे 
जा प्रस्तरीमूत सा जाइत छथि। ] 

सती-- मंच क सम्मुखभाग मे आबि जाइत छुथि। सती क मुख पर 
अल्परेख पडत शक्ति! एहि बीच जनरछ मैनेजर निष्क्रान्त होइत 
छथि | ] तखन दमरा छेछ मुद्दा, किन्तु, बा, अथबा क कोनो मर्यादा 
नहि छछ। हम बुझि गेछ छलहुँ जे शंकर एतहि नहि रहताह। ओ 
आरो ऊपर उठबाक चेष्टा करताह, हमरा ततबहि छोट होमे पडत अपन 
आत्मा क पास | भनहि क्यो नारी क॑ नहि चिन्हने दोथि, हम तखन 
घरि पुरुष के चीरहिंह्र गेछ छलहुँ । [ कनेक काल चुप रहैत] और 
तकर बाद सँ आइ घरि हजारो पुरुष क विछाओछ जाल के हम छिन्न- 
किच्छिन्न क' देने छी। मुदा एखन...... [ किछु सोचेत चुप भ! जाइत 
छुथि। एतवा कहत्राक 'संगहि संग नाटयफार, कमळ आ अनिरुद्ध 
प्रत्वरीभूत अवस्था से स्वाभाविक अवस्था मे आवि जाइत छथि । ] 

चाट्यकार--की एखन | 

सती--एखन, माने आइ-काल्हि कलनहु-कखनहु ई सब करेत-करेत सन्देह 
होइत अछि--हम जे जनछहुँ, जे सिखळहुँ -से ठीक अछि त! हम... 
हम भूछ त नहि क रहछ ळी १ ई सोखितहि इम पागल सन स? जाइल 
छी। इम अपन चारू कात क स्त्रिगण के बारम्बार पूछेत रहैत छी--- 
अहा सुखी नहि छी ने ? अहा सुखी नहि छी ने १ 

नास्यफार--ओ सब की कहै छथि ? 

सत्ती--[किछ्ठु काळ चुप रहि कण] सेह त' आश्चर्य क गप्प थीक, नाट्यकार । 
बहुतो गोटे कहैत छथि--'हँ; इम सुखी छी ।'ओ सत्र फेरो पूछत छथि-- 
'कियेक, अहाँ सुखी नहि छी की ९ कियेक नहि छी? [ अपनहि सने 
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कहैत थि ] कियेक नहि छी - सरो त। [ नाठ्यकार सँ ] भ' सकेछ, 
हमर हिसाब में भूछ भेळ अछि । भ! सकेछ, ठीक अलि । अह्दौ हसरा 
एहि प्रश्न क उत्तर बता देथ, चाट्यकार 0 

नाध्यकार--हमरा पास उत्तर कतय अछि सती ९ इम त' अपनहि हिसाब 
से कमजोर छलहुँ । हिसाब क खाता मे कथा छिखेत घळहु । [हसेत] 
एसतेक दिन बीति गेळ, मुदा आदति नहि छूटछ अछि। अहूँक कथा हम 
ओहि खाता में लिखि लेलहुँ । आब अनिरुद्ध क कथा सुनब । अनिसद्ध ! 


दोसर नाटक 


अनिरुद्ध- फहू ! 

नाट्यकार-आब अहाँक कथा सुनब । 

अनिरुद्ध -हमर कभाक त शेष नहि मेळ अछि । तखन कोमा झुनाड | 

गाट्यकार-हम त अहाँ के कहनहिं छी--हम सब पोसराक अशेष दुःख 
आए! असमाप्त कथा सुनब बड़ पसिरुन करेल छी; काएण-- 

आनिरुद्ध-कारण हमरा पता अशि । कारण; हम सब--खब कयो भूखळ छी 
एकडा कथाक लेल; पियासल छौ एकटा सपना क छेछ। [ आवेशा मे 
आवि जाइत छथि] कारण, इम सब दोसर क भूख भा! पियास छ 
कप कविता छिखब बड़ पिन करत छी । 

नाट्यकार--उत्तेजित जूनि होउ, अनिरुद्ध । जनेत नहि छी) दिल्ली क 
अधिपति उत्तेजना कें सेहो गैर-कानूनी घोषित क! देने छथि । 

अनिरद्ध--[ म्लान, हँसैत ] जनैत छी नाथ्यकार। जकर पेट भरल रहैत 
अछि, से उत्तेजना पसिन कियेक करत १ चीत्कार कियेक करत शो, 
जकर कंठ सुखा गेछ अघि मधुर सं! [ पदघारणा का कप ] हमर 
ज्ञीबन क) हमर कथा क पान्न सब"-सेहो कखनहु उत्तेजना पसिन महि 
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करेत छल । 

नाख्यकार-के छळथि ओ सब [ संच पर मेक-अप मैन प्रविष्ट होइत 
छथि और सती क मुख पर बथसक चेन्ह पाडत छथि; माथक केस 
कें इञ्जर करेत छथि । ] 

अनिरुद्ध-हमर कथाक मुख्य पात्र जे रहथि, से हमर कथाक आरम्भ हैबा 
सँ पडिनहि एहि ढोक सँ चलि गेल छळाह--आन कतहु भरिसक शांतिक 
खोज मे। [ कनेक थम्हि कप ] जखन ओ नहि रहलाह, तखन अप्रधान 
पात्र सभक बाजब-सूकच हँसब-कानब बढि गेल छळ । आ? हमर भूखो 
बढि गेल छळ--प्रचण्ड कुध्ात्तं भ? गेल छलहुँ हम सब । 

नाद्यकार--के छछाह ओो--अहार्क कथाक प्रधान चरित्र | 

अनिशद्ध--हमर पिताजी । हुनक निधन क बाद पता चळळ जे हुनक जीवने 
छळ हरा सभक साधन। नहि त हमरा सभक कोनो सम्पत्ति नहि 
छल। बहुत बिल! जे हम जनैत छुँ जे हमरा सभक छळ, तखनहि 
पता चळळ जे ओ सब किछू अनकर सम्पत्ति छेक । हुनक मृत्यु हमरा 
छेछ छोड़ि गेल छछ नाटक क किछु चरित्र, अप्रयोजनीय बार्चा भा? 
ढेर रास दायित्व । 

नाठ्यकार-माटंकक किछु चरित्र माने ? 

शनिरुद्ध-एक छळ हमर माय-हुर्भाग्यक शिकार; हमर बहिन--रमा झे 
लावूजी क निधन क बाद जितगीक दोसर अथे क सन्धान मे छागि 
गेल छळ और छळ--शान्ता, जकरा सँ हम कहियो प्रेम करेत चहु । 
मुदा, जखन हसरा पत्ता चलळ जे काहिह सँ हमरा भुखछे सुते पड़त-- 
जखन आशा क देबार सब ढहि गेळ-तखन हमरा लेळ हमर माय, 
बहिन आ' शान्ता -सब क्यो बदरि गेछ छल; तीनो मे कोनो पार्थक्य 
नहि रहुछ ! नाठ्यकार' पयो नहि देखलक, ने क्यो घुमे घाहळक जे 
हमहुँ सुखळे छी सभ क संग । ओ सब-सब क्यो हमरा सँ अपन अपन 
हिसाब लेबाक लेख, अपन प्राप्य लेबाक छेछ एक भ गोळ छुछ--सत्र 
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ब्रदूलि कए एक रंग) एक रूप भ' गेल छल । 

नाट्यकार--तखन सतिये अहाँ क कथा मे-- 

अनिरुद्ध--[ नाट्यकार के वाक्य समाप्त नहि करे देत] हैँ, ध लियह? 
ओ सब एहने रहथि । [सती के देखा कए ] तक: बाद रहथि युधिष्ठिर 
चावू --जनिका हम अपन पिता जी क विजिनस क पार्टनर जानैत 
छलहुँ; और रहथि सुयोधन ठाकुर--जतिका इम कखनहु-कखनहु 
पिताजी क पास आवैत देखेत छल्हु- दुनू अलो गप क्रेत छलाह । 
जहिया भरि हम अभाव क स्वरूप नहि देखने छलहुँ तहिया धरि 
सोचेत छलहुँ युधिष्ठिर बाबू आ? सुग्रोधन ठाकुर और हमर चारूकात क 
छोग सघ हमर परिवार क, हमर पिताजी क मित्र छथि। [ कनेक देर 
चुप रहि जाइत छथि । ] तकर बाद एक दिन हमर मोह भंग भ गेल । 

नादयकार--कहिया ? कखन ९ 

अनिशद्ध--अहिया हमरा ओतय हिनका सभ क स्वरूप खुजि गेल छळ, 
मुखौटा उतरि गेल छळ | [ पदचारणा करेत छथि । ] तखन पिताजी क 
मृत्यु क एक मास स' गेल छछ-कि ताहि सँ किछु दिन बैसिये। माय 
आए हम बेसल छलहुँ । इम कत्तहु जबाक लेळ तेयार भ' रहछ छलहुँ-- 
भरिसक। [ मंच सँ कमळ अ नाट्यकार अनिरुद्ध क एहि प्रसंग क 
उत्थापन क संगहि संग निष्क्रास्त भ? जाइत छथि। मंच पर अन्हार 
पसरि जाइत अलि । सती पर अल्परेख पडेत अछि । अनिरुद्ध अपन 
कमीज आ पेंट क जेबी पर हाथ धरेत सोचि रहरू छळाह जे सब 
प्रयोजनीय बस्तु लेने छि बा नहि। हुनकहु मुँह पर अहपरेख पडत 
छुल्दि। सती अनिरुद्धक सभ काज परध्यान द? रहळ छथि।] हैँ; रूमाछ 
छेछहुँ, कही लेनदि छी-इ भेळ कागज-पत्तर, पाइयो किछु अधिये-- 
और ......ओर की ने बिसरि रहल छी, की...... [ सौचबाक चेष्टा 
करैत ] -की बिसरि रहक छी, माय - कह त [माय क भूमिका मे ठाढ़ 
सती क दिसि देखेत पूछेत छथि ] 
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माय--[ किछु काळ अपन सन्तान दिसि छान्त दृष्टियें देखेत ] भरिसक 
अपन पिता कें [ कडबा क संगहि संग समस्त मंच आळोकित भ? उठेत 
अहि । घर मे दीनता क चेन्ह्‌ साफ बुझना जाइछ ]। 

अनिरद्द--[ आश्चय ] की कहैव छे माय १ हुनका कियेक बिसरब ? 

माय--तखन भरिसक बिसरि गेळ छं अपना सभक अवस्था कें | 

अनिरुद्ध-[ माय क पास आचि कए हुनक हाथ के अपन हाथ मे लेत] 
तोरा की भ' गेल छौक, कह त ९ 

साय-- हाथ छोड़ा कए ठाढू होइत ] किछु नहि आ” जो किछु भेळो भलि, 
त तोरा कोन प्रयोजन पढ्छ ,छोक जे तकर ' खोज लेबें | [ स्वर मे 
क्षोभ क परिचय पाओछ जाइत अछि ]। 

अनिरुद्ध--[ ईँसेत | नहि; देखेत छी जे तों हमरा पर गोसायळ छे माय । 
[ कहैत माय क हाथ पुनः अपन हाथ मे लेबाक बाद हठात्त्‌ हाथ दिसि 
देखेत ] ई की तोहर सोना क चूड़ी सब कतय छोक | कियेक 
खोलि कए बक्सा से थ' देले १ ई हमरा एकदम पसिन नहि--जे हमर 
माय रदै एहन सिखमंगिन्ी सन । कतय छौक--निकाछ ओ सब आ? 
एखनहि. पीन्हि छे। [माय के तेयु निरुत्तर देखि] की भेछौक ९ 
किछु कदैत कियेक नहि छे ९ 

भाय --हुमरा नीक नहि छगैत अछि ओ सब पीन्हब । 

अनिरुद्ध-सुदा हमरा छगैत भछि--आ! बाबुओ जी के छगैत छन्हि । 
तोरा मन नहि छोक १ एक चेरि कोनो कारणें तोहर हाथ शून्य 
छुछौक त कोना बिगड़छ रहथि ! जौँ । एखनहि पहिरि कए देखा दे त 
हम जेव । नहि त इयेह हम घेसलहूं । [ सरो बेसि जाइत छथि-- 
ओतय पडळ एकटा कुसी पर । ] 

माय = म-सुदा......[कहैत-कदैेत चुप भ' जाइत छथि। ] 

अनिरुद्ध सुदा की (...... 

साय-[ माथ झुका कर] ओ सब किछु नहि अकि) त हम तोरा कोना 
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दुखाड ! 

अनिरुद्ध--[ चोंकेत ] की? नहि अछि माने? ककरा देखें १ कतय गेल 
आओ सब ९ 

साथ--[ पेट दिसि देखबेत ] हमर, रमाक आ' तोहर पेट मे । 

अनिरुद्ध-माने १ [ माय कं चुप श्हैत देखि उत्तेजित भ' कए ] माय! की 
भेळ अछि से क्रियेक नहि कहैत छे ? 

माय--की नहि भेळ अछि हिनका गेछा क बाद! [मंचक एक कात मे 
आति जाइत छथि-पदचारणा करेत-करेत । संगहि संग अनिरुद्ध 
माय क पास अगुआ अबेत छथि ] तोहर बाबू जखन रहथि, तखनहि. 
हमर गळा क हार चलि गेल छळ--आरो दू-एकटा जबर तखनहि 
स्वाहा भा गेल छळ । 

अनिरद्ध-[ आहत भए ] मुदा हमरा कियेक नहि पडि सभक पता होमय 
देरे? 

माय--तोरा कहिये कए की होइत ९ अ” ताहि पर तखन तोहर एस ए० क 
फाइनल परीक्षा छुछोक । 

अनिश - -सुदा बाबूजी ९ हुनका तखन की भेळ छछन्हि। ओ त आफिस 
जाइत छथि । तखन ई कोना भेल ९ 

माय--[ मरिन हँसी हसि कए कहैत छथि ] आफिस | हैँ, जाइत त रहथि, 
सुदा जा कए भरिसक कोनो पाक मे बेसळ रहैत छुलथि। आरसे 
पहिलुके जकाँ नियम सँ करेत रहथि; जाहि सँ ककरो पता नहि चले । 

अनिरुद्ध कियेक १ 

माय--नहिं, जानि हुनका संग युधिष्ठिर बाबू क की भेळ छलन्हि ! 
भरिसक हुनका दुनू मे झगडा मेळ छलन्हि। आ” ओ दिनका कम्पनी 
सँ कोनो परहे छाँटि देने छळाह । हमरा से सब किछ वूझळ नहि 
छुळ। हमरा एहि सभक किछु-किछ पत्ता तखनहि चल्छ जहिया 
मास क शेष भ' गोळ, नब महीना शुरू भ गेल, सुदा घर क खर्चा क 


2 


छेळ हमरा टाका नहि भेंटछ।' [ चुप रहि कर पुनः कहै गोत छथि ] 
भा? भोही हुनू मास मे सथ किछु चलि गेल ! 

अनिरुद्ध-[ चीत्कार करेत ] रह माय; रह......तकर माने, तकर माते 
हुनक ओ एकसिडेल्टो ऐकसिडेन्ट नहि छछ। तकर माने बाबूजी जानि 
घुकि कए......ओफ ! [ दुचू हा्थे अपन मुँह झाँपि छेत छथि ।] 

माय--[ स्वर से क्रन्दन क आभास अबेळ । ] जखन हम सुनरहुँ जे तोहर 
बाबूजी रेछ क पटरी पार करेत काळ...... 

अनिरुद्ध मुँह झँपनहि ] बस माय-- बस--रहे दे | हमरा आब सुना क 
काज नहि अछि। [ हाथ के मुख पर सँ उत्तारि कण] मुदा, हम 
छोड़ब नहि ककरहु- हम......हस [ जेवा ले उद्यत होइत छथि |] 

माय--अनिरुद्ध | [ माथ क पुकार मुनि थम्हि जाइत छथि । ] कतय जा 

हळ छं? 

अनिरद्ध--हम जा रहर छी बाबूजी क आफिस मे । 

साथ--किथक | 

अनिरुद्ध हमरा युधिष्ठिर बाबू सँ हिसाव करवा क अछि । बैहू बाबूजी 
क॑ एहि पथ पर घफेछि देने छथि-वह हुनका आत्म-हत्या क लेळ 

ध्य केने छथि, हम हुनका नहि छोडबन्हि, हम... ... [ कट्दैत-कह्दैत 

अनिरुद्ध उत्तेजित भा इठेत छथि) दाँत पीसेत थम्दि जाइत छथि । ] 

माय--नहि; तों ओतय नहि जा सकेत छें। तों क्लि क! छेबें त' हमर जेहो 
सहारा भक्ति, सेहो नहि रहत । [ कहैत-कहैत कानै ढगेत छथि। 
अनिरुद्ध घुरि अवेत छथि एवं माय कृ सान्खना देबाक चेष्टा 
करेत छथि । तावत्‌ युधिष्ठिर क भूमिका मे नाट्यकार प्रविष्ट होइत 
छथि। माय वा अनिशद्ध-फ्यो हुनका अबेत नहि देखलकन्हि। ] 

युधिष्ठिर--बाह | नाटक नीक जमळ अछि | 

अनिरूद्ध--[ कहैक संगे संग घुरि कए युधिष्ठिर कें देखेत छथि एबं तीव्र 
व्यंग्यात्मक स्वरे कहै छोत छथि।] ओ ! त अहा कें है सब नाटक 
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बुका रहळ अछि ! 

युधिष्ठिर--अस्यन्त उच्च कोटिक ! 

अनिरद्ध--त जखन अपने नाटक देखनहि छी, तखन त हमरा सब कें 
तकर मोळ ओपसुळनाध्ये उचित । 

युधिष्ठिर--[ हँसेत ] तें ते नाटक कहैत छी । जहिना बरामदा से 
साय-बेटा क नजरि नीचा रास्ता पर पड्झन्हि आ? देखलथि जे 
युधिष्ठिर बाबू आबि रहरूछथि कि दुयोधन आ? गान्धारी काने 
ळगळाहू । 

अनिरद्ध--अहाँ कनेक बेसिये अतीत से चलि जाइत छी । मुदा आइ हम 
अहाँ क॑ तीने मास पहिछुका गप मोन पाडे चाहैत छी- युधिष्ठिर 
बाबू | 

युधिष्ठिर--रह' रह! । हम सुनेत छी ठीके, मुदा कनेक देर सँ। तों भरिसक 
हमरा चाचा जी बा एहुने किछु कहैत छलह। ठोक मन नहि अहि । 
त्न कतबो किछु हो -छलहुं त तोहर बाबू जी क मित्र--तै...... 

अनिरुद्ध-मित्र | हूँ, मित्रे छुकहुँ। बाबू जी क जिनगीक माटि पानि कें 
अपन ताप सँ सोखि कफ, छोडि देलहु । 

युधिष्ठिर--भाषा पर तोरा नीक दखल छ्‌ । 

अनिरुद्ध--आरो बहुत किछु पर हमर अधिकार अहि 

युधिष्ठिए--मुदा अनिर, सुरुज जकाँ हम नहि रहितहुँ, त तोहर पितृ 
देव-आ हुनक भाटि पानिने की ने कहछह--सब (कहिया ने शेष भ? 
गेळ रदैत ! 

अन्निसद्व--की भेळ रहैत से इम नहि जनैत थी। मुदा की भेळ अघि से 
सबटा जनेत छी । 

युधिष्ठिर--ओ | [ कहैत सिगरेट बहार कए ताहि मे अग्नि-संचार 
करेत छथि ] 

अनिरुद्ध--[ युभिष्ठिर क मन्तव्यक उपेक्षा करेत ] हम जनेत छी बाबू जी 
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क मृत्यु कोनो स्वाभाविक मृत्यु नहि छळ । [ कहि कए युघिहिठर क 
मुख-भंगिमा क प्रति दृष्टि निक्षेप करेल छथि । ] 

युधिष्ठिर [ बड़ स्वाभाविक जर्कौ कश छेत छथि आ! तलन कहैत छथि ] 
बेचारा | [ सिगरेट फेस बढ़ा कए ] छेह जों चलेत होडक । 

अनिरुद्ध सिगरेट दिसि बिना देखनहि कहैत छथि ] और हुनक मृत्यु क 
छेळ दायी छथि युधिष्ठिर बाबू । 

युधिष्ठिर--सत्ते! [ हँसि देत छथि । सिगरेट के फॅकेत आ? पीसेत ] 
आइ बड़ गर्मी अछि। [ एकडा अखबार उठा कप होंके छगैत छथि । ] 

अनिरुद्ध-[ एक दष्टिये युधिष्ठिर क सब भाव-भंगिमा के लक्ष्य करेत छथि] 
अहाँ हमर प्रश्‍न क उत्तर नहि देलहुँ | 

युधिष्ठिर -[ अखबार से हौंकब बन्द करेत ] ऑय! तों कोनो प्रश्नो 
केने छळह की ? 

माय-- भोकर प्रश्‍न के छोड़ि दियह । हमरे किछु पुछबा क अघि । 

युधिष्ठिर ¬ पूछू! 

समाय--हेम सब अहाँ क की बिगाएने छुलहूँ जे आद हुनका सँ सबटा छीनि 
कए हुनका असहाय क' देने छलहुँ । 

युधिष्ठिर! हँसेव ] हुनका कहिया किछु छळ जे हम चिनतह १ 

अनिरुद्ध ~ कियेक १ अहाँ कि कहै चाहैत छी जे ओ भहाँ क कम्पनी क 
पार्टनर नहि छळाइ ९ 

युधिष्ठिर--ओ कम्पनी क मैनेजर छलाइ, आरो सोझ भाषा मे कहने 
ओ कम्पनी क नौकर छळाह--मालिक नहि। 

अत्तिरद्ध-[ व्यय करेत ] तकर बाद आँ कहव, है मकानों हुनकर नहि 
छलन्हि । 

युधिष्ठिर--बाद | तों कोना जानि गेलह ई अस्सल बात | जे हो, जखन 
से जानिये गेळह, तखन सुनह--ई मकान; ई फर्निचर--सब किछु 
कम्पनी क सम्पत्ति थीक। तोरा सब कें ई सब किछु छोड़े पड्तह । 
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हमर नवका मैनेजर आबि रहछ छथि--शो एसय रहताह । बुकछद्द ? 

माय-हे भगवान | ई कोन पाप क दण्ड दू? रहछ छी । [ काने लगैत 
छुथि-मुँह कॉँपि कए। ] 

अनिरुद्ध-[ माय सँ ] ठहर माय--हम एना नहि सब किछु छोड़ि देव न्हि,। 
[ युधिष्ठिर सँ ] अहा क पास कोनो प्रमाण अछि जे ई मकान इसरा 
सभक नहि थीक, अहाँ क थोक ? 

युधिष्ठिर--पहिने-पहिन तोहर बादुओ तेजगरे छळाह । तें मे हुनका रखने 
छळहुँ। आ....... 

अनिशद्व- अहाँ हमर प्रश्‍न क उत्तर नदि देछहुँ । 

युधिष्डिर-[ पद्चारणा करैत ] तोहर प्रश्‍न क उत्तर भेंटि भतह, जो हमर 
एक प्रश्‍न क उत्तर द? सकह । [ थस्हि कए ] तोरा पास कोनो प्रमाण 
छुह जे ई मकान तोहर बाबूजी क छछह ९ 

अनिएह्व-~-[माय क दिसि देखेत] माय ! [ उत्तर मे माय मात्र आस्वीकारा” 
त्मक भंगी मे माथ डोळवैत कछथि ] की कहैत छं माय--मकान क कोसो 
कागज-पत्तर नहि छौक ? 

युधिष्ठिए--[ उच्च स्वर हसि देत छथि ] कोना रहत काराजःपत्तर? ओत 
हमरहि पास छछ। 

अमिरुद्ध- तखन अहाँ की चाहैत छी ? 

युधिष्ठिए--एहि मकान के साफ देखे चाहत छी । तीन दिन क भीतर मकान 
खाली भ? जेबाक चाही । 

अनिरद्ध-असम्भव ! सब काज क एकटा नियम होइत छेक । अहा हमरा 
सब केँ दीन मास सँ पूव हँटा नहिं सकेत छी । 

युधिष्ठिर--धम्दह ; हमरा नियम नहि देखबह ! जे तीन दिन हम समय देने 
छियन्हु सेहो कुम केने छी । कान खोलि कए सुनह--तोहर बाबूजी 
कें हम तीन मास पूर्व कम्पनी क नौकरी सँ अलग क॑ देने रही--आ? 
तखनहि मकानो छोड्बाक मोटिस हम द? देने छियन्हि । 
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माय-_मुदा कियैक १ ओ की केने रहथि ! 

युधिष्ठिर--तखन सेहो सुनि लेह--ओ बिना अनुमति क! बिना ढिल्ला-पढ्दीक 
अपन मजी सँ कोनो मित्र कें टाका उधार देने रहथि। असल बात की 
छळ से ईश्वरे जानथि--हुनकर कहब इयेह छलन्हि। आबि कए हमरा 
हाथ पैर जोइछन्हि त जहल नहि पठौलियन्हि; नहि त--[ प्रसंग क॑ 
चद्छेत ] जे हो! हमरा ताहि सब बात सँ कोनो प्रयोजन नहि अल्लि । 
हम...... 

अनिरद्ध-ओ करोक टाका नेने रहथि ९ 

युधिष्ठिर [व्यंग्य करेत कहैत छथि ] कियेक--तों द? देअद्वक की? ओ 
पचास हजार टाका गबन केने रहथि । 

अनिरुद्ध-प -चा -स नह - जा -२ | 

युधिष्ठिर--की भेलह ! कहलह नहि- हम चेष्टा करब घुरा देबाक, जेना 
नाटक सब मे कहैत छैक ९ 

अनिरुद्ध--स-से हम...... 

युविष्ठिर[ बाधा दए] बस-बस-- आव किछु नहि कहह | तोरा सँ 
हमरा पचासो टाका क आशा नहि अछि। हमर मकान खाली कः 
देह त बहुत कपा हैतह। [ पाछाँ घुरि कए प्रस्थान करया हेळ उद्यत 
होइत छथि। आ? तखनहि धुरि कए आदेशात्मक स्वर मे कहैत छथि ] 
मन रहय मात्र तीन दिन समय देने छी-ताहि सँ फाजिछ एको क्षण 
नहि...... [युधिष्ठिर बाबू मंच सँ निष्क्रान्त भ? जाइत छुथि । अनिरुद्ध 
धुरि कए माय दिसि देखैत छथि। माय क्रन्दन क वेग के सम्हारेत 
मंच सँ निष्कान्त भ? जाइत छथि । अनिरुद्ध दशक दिसि अगुभा अबत 
छथि । मंच क प्रकाश कम भ' जाइत अछि । अनिरुद्ध क सुख-मंडछ 
अल्परेख सँ आछोकित देखना जाइत अछि | अनिरुद्ध अपन बच्तत्य 
शुरू करेत पहिलुका पोशाक खौछै छोत छथि । तर सँ फाटळ-पुरान 
पोशाक छखा देच अछि । ] 
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अनिरुद्धू- तकर बाद, जे अधश्यम्भावी जळ, जकरा रोकवाक इच्छा र हितहु 
हमरा मे क्षमता नहि छछ-सेह भेळ। जाहि परिवेश मे हमर शेशब 
बीतळ, से परिवेश बदलि गेछ। हमर आगाँ सँ, हमर पाछाँ से सब 
किछु चलि जाइत रहल कतय ने | हम आब एकटा सम्पूर्ण नब परिवेश 
मे ठाढ़ छलहुँ! मकान आ? तकर सब सुविधा छोड़े + पड्छ। आवि 
गेलहुँ एकटा छोट-छीच नरक मे--जतय माथ अच का कए ठाढू 
होमय जाइत छी त छत बाधक भ? जाइत अछि-([ इँसेत ] जेना 
सिखा रहळ हो जे आब जखन कि हमरा पास पाइ कोड़ी नहि 
अल्ि-तखन माध भुका कए जीयब छोडि हमरा पास अन्य कोनो 
उपाय नहि । [पदचारणा करेत] सब किछु बदछि रहल छळ, बदलि गेल 
छळ इसर परिवेश, हमर पोशाक --भरिसक हमहूँ । पहिले भुक्रबाक 
प्रयोजन नहि छळ । मुदा आब १ [ म्छान रूपें हँसैत ] आब कतेक 
अन्न क टेल, कनेक अर्थ क छेछ सभक सामने भुके पडत अछि । 
पहिने जाति क गर्व छळ, उ्चवर्ण क गधे छळ, धर्मक गवे छछ- सब 
कतय ने भसिया गेछ। एखन देहक सब अंग बेकार स' गेल अछि, 
सबटा लुतल भलि-जेना शुइछ छोग क रहैत छक । मात्र एकहि अंग 
ज्ञागछ चीरकार क रहछ अछि--आा? ओ थीक [ पेट के देखवेत ] 
पेट । [ एतबा मे नेपथ्य सँ कोनो स्वर भासछ अबत अछि कि 
अनिरुद्ध कमेक उठेत छथि । ] 
सुयोधन--[ सुयोधन क भूमिका मे कमळ अभिनय करेत छथि | सुयोधन 
बृद्धाय व्यक्ति छथि/-आँखि से चश्मा, हाथ मे घडी- केस कतहु- 
कतहु सफेद छन्हि । पोशाक से शौखीन घुसाना जाइत छथि। झो 
तावत्‌ नेपथ्य सँ चोत्कार करेत छथि] अनिरुद्ध छी ओ . ...... 
अनिरुद्ध | है त क्यो जवाषे नहि देत अछि । अनिस्ट- छी औ। 
अनिरुद्ध--[ द्रबाजा दिसि भगुअबेत ] के छी १ आड, भीतर आउ | 
सुयोधन--[ प्रत्रिष्ट होइत ] ओफ ! बाप रे बाप |! खोजेत-खोजैत हम... 
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ताहि पर सँ ई गर्मी......[ एतबा अपनहि मने कहि रुमाल सँ हह 
पोळत आध अनिरुद्ध दिसि देखेत | अहाँ क एतय त पंखो,.....[ अपर 
देखि कए पुनः चारुकात देखेत छथि।] अनिरुद्ध घर क कोना से 
एकटा दुटळ सन कुर्सी आनि कए हिनका आगा रखेत छथि । ओ कुर्सी 
के हाथ सँ टेबेत छथि, सुख भे कौतुक आ? अप्रसन्तता क चेन्द॒ झु" 
पुनः करैत छथि ] रहे दियह। इयेद जे ठाढ अछि, ताही सँ ह्या 
सन्तुष्ट छी । [ अपन मन्तब्य पर अपनहि हँसैत छथि ] हें-हैं-हैं। 
[ कनेक थम्दैत छथि ] घर मे और किनकहुँ नहि देखेत छिथन्दि...... 

अनियद्ध--माय गेळ छथि एक काज सुँ आ....... 

सुयोधन--[ फौतुक सँ भरल स्वर मे ] दासीवृत्ति ! 

अनिरुद्ध-माने | 

सुयोधन--अहाँ क साथ के, हसरे एकटा परिचित, नन्दू सेठ क ओतय नौरी 
राखि लेल गेल छेक ! 

अनिरुद्ध-नहि-नहि-ई कथमपि नहि म सकेत अछि । 

सुयोधन--[ हँसेत ] से नहि होइत) त आड्यो इम अहाँ क सन्धान से 
बौअविते रहितहुँ। ओतय हुनका देखिये कण नन्दू सेठ से मकान क 
ठेकान पुछछहुँ त पता छागछ जे एखन डेविड एण्ड कम्पनी क मैनेजर क 
डेरा एतच आबि गेल छैक । हे-हें-हें। [ अनिरुद्ध के सास्त्यना देत ] 
से अहाँ क लडजा क कोनो कारण नहिं। अहाँ क माय सेठ क ओतय 
हमरा नहि देखछन्हि--हमहीटा हुनका काज करेत देखने छँ 

अनिरुद्ध--ओफ! एहि सँ त......[ मुँह झाँपि लेत छथि । ] 

खुयो धन--नहि-नहि-नहि--कथमपि नहि | एहि सँ मरब कखनहु नीक नहि। 
अनिरुद्द-[ मुँह पर से हाथ हटा कप हिनका दिसि देखेत छथि ] देखू 
ने-अहाँ क बावूजी त मरि कर भमेला सँ मुक्त भ? गेळाहू । लोग 
कहैत अछि लोग एहि पृथ्वी पर खाली हाथ शबेत अछि, खाछिये हाथ 
जाइत अछि! मुदा अहा क पिताजी, हे-हँ। आयळ त छछाह खालिये 
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हा थ, सुदा गेळाइ छुट्टी मे टाका बकोटमे......हें हैं-हैं ! 

अनिद्ध--की करैत छी ? 

सुयोधन--हमरा सँ ओ पचीस हजार टाका उधार नेने रहथि। सुन्छ 
अछि, अहाँ क बड़की वहिम क वियाह खूब धूमधाम से भेळ छट! 
बियाह दिन हम नहि छलहुँ कि नहि, तें अपन ऑँखि से नहि देखि 
De ह-हे 

अनिरुद्ध--से की ? युदा बाबूजी त कहने छळाह जे ओ ्रॉसिडेण्ड फण्ड 
से सँ निकाछि कए...... 

सुयो धन-[ उच्च श्रे हँसेत कहैत छथि ] प्राबिडेण्ट फण्ड ! कसय गेल 
से टाका एकर पता ककरहु नहि चछछ । मुदा हम जनेत छी से टाका 
कतय रोछ । 

अत्तिरद्ध--कतय गेछ १ 

छुयोधन- हँ हें-हैं; कोनो काज करब त तकर मोळ त चुकाबहि पड्त। 
बेचारे युधिष्ठिर बाबू! चोरी भेढन्हि पचास हजार क भा! प्राबिडेण्ट 
फण्ड हँसोति कए भेंटलन्हि तीसे हजार । 

अनिरुद्ध--नहिं; हमर बाबूजी चोर नहि छळाहू । 

सुयोधन--हे हे-हें। से हम कतय कहलहुँ? ओ एहून दू-एकठा मूळ छोग 
सँ इये जाइत छेक । टाका देत काळ हमहूँ तोहर बाबूजी सँ बृयैह बात 
कहने छियन्हि । 

अनिशद्ध--[ डरेत जका ] की कहने छलियन्हि | 

सुयोधन- श्ये जे टाका त अपने रखनहि छी; तखन पुनः हमरा सँ कियेक 
छत छी ? प्रामिडेण्ड फण्ड सँ टाका काटियो लेलन्हि त युधिष्ठिर 
बाबू की लेळन्हि १ तेयो त बीस हजार दाका मुनाफे... ...त आओ 
बिगड़ गेल छळाह । कह छगछाह हम चोरी नहि केने छी । हे-हे-हें! 
तखनदि इम कहने छलहुँ -भदाँ चोरी नदि केने दैब) मुदा भूछ जो 
अइ्ये गेल होइक-- भा! भूल त होइते छेक । हें-हैं हैं! 
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अनिरुद्ध-नहि नदि, ई सब किछु मिथ्या थीक। [ सुयोधन क कुर्ता धर 
कए ] अहाँ कहू--ई सब फूसि थीक । 

सुयोधन--_ अनिरुद्ध क हाथ हँटबेत, कुर्ता क वह के टीक करेत ] ई सवटा 
सत्य धीक--शत-प्रतिशत सस्य । सुदा, ताहि ऐल हम तोहर बाबू के 
दोष नदि देत छियह। ओ अ हमरा सँ टाका ठेछनिह से ठीके केडन्हि। 
नहित पकड़ा गेछ रहिलथि। तोहर बहिन क बियाह क तीन चारि 
दिन पदिनहि ई सबटा काण्ड भ' गेल छळ १ छेकिन जे कही, दिमाग 
हुनकर खूब छळन्हि । इम कहैत रहि गेलयनिह जे अरे, अपने टाका 
लेब त ताहि से लिखा- पढ़ी क कोन गप ? मुदा ओ जबरदस्ती बाकायदा 
लिखा-पढ़ी क' लेलन्हि [ उच्च स्वर हसेत ] जाहि सँ क्यो कहि नहि 
सकय जे चोरी क टाका सँ बेटी क बियाह क? रहछ छथि । नहि, 
सत्े......इम त हुनका गुरु सानेत छियन्हि [ दुनू हाथ जोडि कए 
भत्तिपूर्ण प्रणाम जनबेत छथि || 

अनिरुद्ध-मुदा यदि ओ टाका लेनहि रहथि, त कतय अछि ओ टाका--- 
कतथ रखळन्हि ? 

सुयोधत--आश्चय | अङ्क देखेत छी, अपन बाबूजी सँ कम सहि छी। 

अनिरुद्ध--माने ९ 

सुयोधन--तखन तकरो अर्थ बुकावे पडत ) [ अनिरुद्ध के हैं-नहि किछु 
नहि कैत देखि ] अहाँ की घुभेत छी जे अहाँ सभक एहि बघती मे 
रहूव--एहून कपड़ा पहिरब--अहाँ क साय क चुनि कए नन्दू सेठ क 
ओतय काज लेब, सेहो नौरी क--ई सभक अर्थ हम नहि बुझे छी १ 

अनिरद्ध-अहाँ की कहै चाहैत छी ९ 

सुथोधन-इयेह जे ई सबटा अद्दा सब नाटक कः रहल छी। टाका तुका 
फर सभक दृष्टि ओहि बात पर से हँटाबे बा हैत छी । 

आअनिरुद्ध-टाका तुकोने छी हम... ...हम सब ९ 

सुयोधन- हँ, हैँ! अही सब। मुदा जानि राखू, से नहि हैत । . हमरा 


४३ 


अह्वाँ सब धोखा नहि द? सकेत छी । इमहुँ छी सुयोधन ठार 
बुद्धि क युद्ध से हम पछुआथळ नहि इब । 

अनिसदूघ--इमरा पाख टाका रहैत त हम सब एतय एहि अबस्था मे 
रहित ९ 

सुयोधन-हे-हे हें! से टाका तेहने ने वस्तु थीक जे-कहियो कखनहु 
हमहूँ अभिनय क? छेत छी! ताहि मे कोगो हर्ज नहि। से आहौ 
बाहर क छोग क संग जे करेत छी करू- हम कि ताहि छे दोष दंत 
छी अहाँ कें १ मुदा [ पास आबेत ] सत्ते कहू त, कोन बिजिनेस क 
हेछ सोचि रहछ छी 0 , 

अनिमदूघ--[ क्रोध सँ उन्मत्तप्राय सा कष्‌] सुयोधन बालू ! बन्द 
कह अपन बकबास शा! निकलि जाड पतय सँ। 

सुयोधन--कि-कियंक १ हम कोनो बेजाथ बात कद्दछहुँ! अहाँ क 
हुबिधेषळा गप कहैत छलहुँ--हमर देछ झ टाका तावत्‌ ताही में छगा 
दितहु आ? अहाँ क त कोनो अनुभव नहिये अछि एदि छाइन मे-- 

अनिरुद्ध-बन्द करू, न्द्‌ करू अपन आ पापी मुँह, नहि त...... 

सुयोधन-[ ऋद्ध भा कए] नहि त की ? [ मुँद दुसेत ] पापी मुंद--टाका 
गवन फैनाइ पाप नहि, किन्तु ताहि विषय पर किछु कहन पाप सा 
जाइत छेक । 

आमिसुद्ध--हस कोनो टाका गगन नहि केने छी, ने हमर बाबूजीये केने 
छथि। अहाँ कँ दरबाजा देखछ अछि त सीधा निकलि जाड नदित 
हम देखा रहल छी । 

सुयोधन--की | एहन बात ? अच्छा, त छाउ हमर पचील हजार टाका! 
दरबाजा हम अपनहि चीन्दि छेत्र । [अनिरुद्ध क॑ चुप देखि] की भेळ | 
छाउ टाका | 

अनिरुद्ध--दाका एखन हमरा पास नहि अछि | 
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सुयोधन ~त कलन आबी-काहिह, परसू ? कि अहुँ अपन बाबूए जकाँ 
पड़ेबाक चेष्टा से छी; नहि दुनिया सँ त शहरे से... ...! [कनेक थम्देत ] 
अपन चोरी क माळ अहा कत्तहु राखू ताहि से हमरा कोनो मतच नहिं 
अछि! सुदा हमर टाका चोरी क नहि थीक ते से हमरा भेंटि जैचाक 
चाही; बुमहहुँ १ 

अनिरुद्ध -कहळह त, एखन हमरा ने टाका अधि, ने सम्पत्तिये जे दुरायब । 

सुयोधन--[ आखि लोभ सँ धधकि उठेल ] सम्पत्ति त अछि, मुदा...... 

अनिरुद्ध-कतय अछि ? 

सुयोधन--अहाँ क सामनहि अछि। मुदा, ओ सम्पत्ति कतबाक अहाँक 
साय क वा अहाँ क रहि गेल अछि ताहि से सन्देह अछि । 

अनिरुद्ध--की थीक ओ | हमरा त पता नहि अछि । 

सुयोधन--हॅ-ह हे; पता त शहवाक चाह्दी-गछी-मुहत्छाक सब छोग क 
पता छेक आ? आही कें नहि अछि १ इयेद्र एखनहु त अबैत काळ 
बस्ती क चाह क दुकान मे ओहि सम्पत्ति क विषय मे छोंडा सब 
बातचीत क? रहछ छल--[ छुरुचि पूर्ण इंगित करेत ] दू हाथ दू पेर 
बला जीवन्त सम्पक्षि। 

अचिरुद्ध- झद्दाँ की कह चाहैत छी, साफ साफ वाजू ] 

सुयो धघन--हम अद्दौ क छोट बहिन द' बाजि रहछ छी । 

अनिरुद्ध-की १ अहाँ क एत्तेक साहस ....., [ क्रोधं काँपे ओत छथि] । 

झसुयौधन--आ-ड्वा हा गोसाउ झुनि। टाका देत काळ अहाँ क बाबुओ जी 
के हम कहने छलियनिहि ओ बड़की सेटी क बियाह जेना भेछ नीक 
जगह केये देलहुँ- आ महंगे पडळ । मुदा छोटकी क लेछ कोनो चिन्ता 
नहि; जावत्‌ हम जीबंव छी ... ... ... 

अतिदद्ध--[ चीत्कार करप ] शैतान! हम तोइर खून पी जेमौक [ कहैत 
सुयोधन क कंठ दावे छगैत छथि | झुयोधम दुनू हाथ सँ अनिरुद्ध से 
बचबाक चेष्टा करैत छथि । हुरेक कंठ से विभिन्न प्रकार क शब्द 
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निकली छगैत छन्हि आ? पहि शबश्यै मे अनिरुद्ध कहैत छथि ] तोहर 
फेक साहस ! [ तावत मंच पर शान्ता शर्थात्‌ अनिशद्ध क प्रेमिका 
क भूमिका मे सती क प्रवेश होइछ । अंग-सजा से आसिजात्य क छाप 
स्पष्ठ शक्षि, मुदा कत्तहु उप्रताक कोनो चिह्न नहि देखना जाइत अछि । 
ओ प्रविष्ट भए हुनू के एहि अबस्था मे देखि कए डेरायछ जकाँ 
न्वीस्कार' क' उठेत छथि । ] 

शात््वा--अनिशद्ध ! | [ अनिरद्‌ध चोंकेत सुयोधन क कंठ छो ड़ि दैत छथि |] 
की क! रद्दळ छी अहाँ १ [ अनिरुदूध आ? सुयोधन दुनू गोठे उत्तेजना 
क कारणें हाँफेत देखना जाइत छथि। ] 

सुयोधन-[ हाफेत मुदा कपड़ा-छत्ता कॅ ठीक करेत ] अहाँ के छी हमरा 
पत्ता नहि । मुदा जे होड, अहाँ हमर प्राण बचा हेल । नहित आइ 
$...... [कदत अनिरुदूध दिसि देखेत छथि । अनिस्दूध आन दिसि मुँह 
धुरा कए माथ मुका कए ठाढ़ रदैत छथि । ] 

शान्ता--कियेक ९ अहाँ की केलहुँ जे...... 

सुयोधन--करब की १ हमर पचीस हजार टाका हिनक बाबू जी छेते 
छळाह । से माँगै आयल छलहुँ एतबहिटा दोष मेळ छळ! 

शान्ता--को | [ कनेक सोचेत ] ठीक अछि, झरा एखन जाड | आा'....... 

सुयोधन--सुदा हमर टाका......... ९ 

शाम्ता--अहाँ परसू हमरा सँ मेंट करू त देखछ जायत । 

सुयोधन--पुदा अह्दौ कें त हस...... वाक्य के विछस्बित करेत छथि ]। 

शास्ता-अहाँ सुदर्शन चौधरी क नाम सुननहि दैब .........। 

छुयोधन--हैँ हँ, इनक नाम के नहि जनेत अछि एदि शहर मे! 

शाल्दा--हम हुनक कल्या थिकहुँ । हमर नाम थीक शास्ता ! 

सुयोधन-- परिचय पाबि सुयोधने क भावे बदळि जाइत छन्हि | शो ! 
अच्छा, अच्छा ! त-त हम परसू आयव | अन्शच्छा नमस्कार । [एक 
बेर अनिस्दूध क दिसि देखेत निष्हान्त दोइत छथि ] ! 
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शान्ता-[किछु देर हुन्‌ चुप रहैत छथि। अनिसदूध मुँह पाछा घुरौने टुटलका 
कुली पर ढुनू हाथ रखने ठाढ रहि जाइत छथि। शान्ता अनिरदूध 
दिसि कमेक अशुआ कए शान्त स्वरे पुकारत छथि ] अनिश्दूध ! 

अनिरुद्ध --[ शान्ता कें किछु कहबाक मौका घिना देजहि ] हम जानेत 
छलहुँ अहाँ के अनेक राल टाका अछि; मुदा से एहि तरहें पूरा 
देखबाक कोन प्रयोजन छळ ९ 

शान्ता-हम अहाँ क आपमान नहि कळ अजि । ध' लियह ई हमरा पास 
अहाँ क उधार रहछ। 

अनिरुद्ध--[पाछाँ घुरि कए ] मुदा से कियेक १ 

शास्वा -एकटा बाहर क लोग आवि कए रोज़ टाका क तगादा करत, ताहि 
लेल रोज अहाँ कें भुके पडत, भागे पड़त, नहि त यारि सुने पड़त-से 
हम नहि चाहैत छी ! 

अनिरुदूथ--[ शान्ता दिसि एकटक देखेत ] अहा पतय कियेक आायल छी 
शास्ता ९ 

शास्ता--[ प्रश्‍न क उत्तर नहि देवाक लेल उच्छवळ कंठ सँ करै छगै छुचि ] 
जनेत छी; कोना ऐलहुँ एतय १ कतय-कतथ जाय पडळ अहाँ क ई पता 
खो जबाक छेछ | 

अरिद्दूध-- बिच्वहि मे शान्ता क बात कें काडेते ] ई हमर प्रश्‍न क उत्तर 
नहि भेळ । हम पुछने छलूहूँ...... 

शास्ता-- गम्भीर स्वर कैत छथि ] जनैत छो । अहाँ पुछने छलहुँ, हम 
एतय कियेक आयढ छी । 

अनिरुदूध--गरीबी क उपहास करबाक छेछ कि भूखल मन्नुष्य केहन होइत 
अछि से देखबाक ऐेळ ९ 

शान्ता--ई सब किछु नदि अनिरदूथ। अहाँ चीक जकाँ जनैत छी हस 
कियेक आयछ घौ--मात्र अहाँ के देखबाक छेछ | 

अनिरुद्ध-की अनने छी हमरा लेल ? 


Ys 


शाम्ता--की अनले छी ९ आहाँ लेछ हम सब निछु अनने छी--हम, हमर 
प्रेम-- 

अमिश्दूध--[ उच्च स्वरे हसेत ] प्रेम ? आहां प्रेम अनने छी ९ [ पुनः हँसे 
लगैत छथि। ] 

शान्ता-हँसि रहळ छी १ 

अनिर्दूध-दैखू शात्वा। नीक जकाँ सुन्‌ इमर ई हँसी। बड़ मोल अलि 
एकर । सुनेत छी, भूखछ पेट भे हँसी बड़ महग पड़ेत छेक--कानव 
सस्त । देखू अहाँ क लेल हम करोक महग बस्तु उपहार मे द? रहल छी । 
[ पुनः हँसे छौत छुथि ] ! 

शास्ता--अनि--अनिरुदूध | प्लीज चुप भ' जाउ | हमरा डर छौत अछि । 

अनिरुदूध--कथीक डर शान्ता ९ 

शाम्ता--डर होइत अछि, हमरा छोडि अहाँ कत्तहु चछि नहि जाइ। अहाँ 
ओ मकान छोड्छहुँ आ! ककरहु पता बिना बतौनहि एतय चलि ऐलहुँ । 
ई पनरद दिन--इमर दिन हमर राति सब नमहर भ? जाइत छल! 
हमरा एको क्षण क लेल शान्ति नहि भेंटळ। 

अनिशद्ध--की आश्चर्य । क्यो भूख क लेल राति-राति भरि सुति नहि 
सकेत अछि आ फ्यो मात्र एकटा सौख क छेछ जागळ रहैत अहि । 

झान्ता-इमर प्रेम मात्र सौख थीक -ई अहाँ कहैत छी ? 

अनिरुद्ध-हैँ-है; हम कहैत छो । ई प्रेम-त्रेम धीक ओहि सब ढोग क लेल; 
जकरा पेट भरवाक चिन्ता नहि रहैत छैक । 

शाम्ता-ई अहाँ की कहि हळ छी अनिरुद्ध ? अहीं त कहने छलहुँ जे पेट 
प्रेम मे बाधक नहि होइल छेक ! 

अनिसुद्ध--से भरल पेट मे कहने छळहुं शान्ता । तखतुका बात सब 
बिसरि ज्ञाड । 

शास्ता--नहि-नहि । से नदि भ? सकेछ । तन... ..तखन हम जीयब 
क्रथी छ कए १ अहाँ एना नहि कहू । 
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अनिएद्व-अद्वाँ सुखी छी शान्ता । एखन इम सुख के घृणा करेत छी। 

शान्ता--जौं कहाँ क दुःख क दिन मे हमर सुख काज नहि देलक त ओहि 
प्रेम क कोनो मोळ नहि । हम अहीं लेल आयछ छी । अनिरुद्ध, हम 
दुःख बाँटि लेव--अहाँ हमर सुख लियह । 

आनिरुद्ध-हम अहाँ क करुणा नहि चाहैत छी । 

शान्ता--मुदा हम अहाँ क करुणा चाहैत छी । अहाँ हमर सहायता करी त 
हम ठीक तरहें बाबू जी क बिजिनेस सम्हारि सकेत छी । जनिते छी 
ओ एक महीना सँ छकबा सं विवश भ? कए पडळ छथि आ हमरा 
ऊपर पढ्छ अछि समस्त दायिक्क । मे भाइ अछि, ने बहिन, जे ताहि मे 
सहायता भेंटल । हमर अवस्था समुद्र मे भासछ नाथ जकाँ अछि, 
जकरा खेबेया क प्रयोजन छेक । 

अनिरुद्ध-छमरा नाव खेबे नदि अघेत अछि शास्ता । अहाँ कोनो चीक 
माझी क सन्धान करू | 

सूत्रधार-[ मंच क पारबे-पट्रिका दिसि सँ बहरा कए कनेक आगां बढ़ेत ] 
ई अहाँ की कहि देखहुँ अनिरुद्ध १ अहाँ क डायळाग त एहच नहि 
छळ । [ सून्नधार क प्रवेशक संगहि शान्ता प्रस्वरीभूत भ' जाइत छथि । ] 

अनिरुद्ध-अहाँ के छी १ 

सूत्रधार--६म छी सूत्रथार--प्राम्प्ट करेत छी, मोन पाहि दुत छी ककरा 
कखन की कहबाक अलि । 

अनिमद्ध- तरून हमरा एलन की कहूब उचित छळ | 

सून्रधाए--[ एक लम्बा और मोट बही निकालि कए तकर किछु पन्ना 
उनटा कए एक जगह थम्दैत पढ़ेत छथि ] हँ, शान्ता, हस..... हम 
हैब ओ खेबेया......हभ अहाँ के डुबे नहि देव । 

अनिभ्द्ध--[ शान्ता दिसि घुरैत] नहि हम अहाँ क कोनो सहायता 
नहि क सकब | 

पृत्रधार-कहू अहाँ इमरा समय दियह शास्ता ।-न्तकर बाद हम दुनू फेरो 


to 


अदृश्य भ? जाइव अळि। ] 

नाठ्यकार--[ मंच क एक प्रान्त मे ठाढ़ नाट्यकार पर अहपरेख पड़ेत 
अहि | नाख्यकार क कथन प्रारम्भ हेवा सँ पहिने धरि अनिरुदू ध क 
खोंखी सुनाइ पढ्छ । ] तकर घाद जे हैबा क छळ, सेह भेल! अनिरुद्ध 
क माथ के बेसी दिन धरि कष्ट नहि करे पड़लल्हि। तकर पहिनहि 
आ एहि छोक सँ चहि गेलीह। दू-एक सहृदय लोग डाक्टर सँ 
अनिरद ध क जाँच करौलन्हि त पता चछछ जे शकरा केसर छेक! 
झो खाँसी ओहिना नहि होइत छळ । तावत्‌ परिवार क आतिथ्य 
स्पष्ट भ? उठळ छछ--गरीबी क समुद्र मे डूबेत जहाज । पिता पहिनहिः 
नलि गेलाह, माता सेहो नहि रहळीह | आब अनिरद ध चढ़ि रहर 
छळाह भूरयु दिसि। हुनक छोट बहिन थूकि गेल छल जे एहि जहाज 
कं बिना छोड़ने जीचा क आशा नहि । तें ओ अपन नारीत्व क सोल 
दए सुयोधन ठाकुर क हाथ पकड़ि लेळक। ओ डूबे सँ बचि गोळ! 
[ नाट्यकार जावत धीरे-धीरे एहि कथा क वर्णन करेत छथि तावत्‌ 
अनिरव्‌ ध अपन पुरनका पोशाक पहिरि लेत छथि--फटछका कुर्ता 
और पैजामा ! नाख्यकार अशुभा अबेत छथि । लगले अनिरुद्धो आगाँ 
बढ़ेत छथि । | 

अनिरद्ध--[ आगाँ बढ्बाक संगहधि संग हुनकहुँ पर अल्परेख पडत छन्हि । ] 
आ तखन शिसगी क दो सर रूप देखि कए हम क्छास्त भ? गेल छलहुँ-- 
हम सब किछु मेँ मुक्ति चाहैत छलहुँ। हमरा एकटा बहुत पहिनुका 
घटना मन पडि जाइत छल । 

नाल्यकार--केहन घटना ९ 

आअनिरुद्ध-मन पड़ि रहछ अखि--बाबूजी हमरा कतेक नीक-नीक कहानी 
सुनबेत रहथि--डपनिषदू सँ-- हितोपदेश सँ ।. तखन हम सब किछ 
घुझितो नहि छलहुँ। बहुत किछु त बिसरि गेल छलहुँ । सुदा हुनक 
एक बात एखनहु हसरा सन मे घरि रहल अछि--सत्य॑ वदेत्‌; सत्यमा- 
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पहिछके जकाँ......। 

अनिरद्ध-अहाँ ठाढ़ कियेक छी सान्ता; अहाँ जाउ । अहाँ के हमर 
सपत | अहाँ हमरा अपनहि हाथ मे छोड़ि दियह । हम सब कहियो 
अतीत मे पुरि नहि सकेत छी--हमरा समक्ष ओ पुरनका दिन 
सब कहियो घृरि कर नहि भाओोत | 
[ शास्ता पुनः स्वाभाविक भः जाइत छथि । J 

शान्ता--इमरो अतीत नहि चाही अनिएद्ध। आइ-हम सब नव तरह 
शुरू करी । भरिसक हमरा सभक प्रार्थना मे किछु भूल छळ तकरहि 
फल आइ भोगि रहछ छी । 

सूत्रधार - [ अनिरुद्ध सँ] कहू; हैँ शान्ता, हम नच तरंहें शुरू करब | 

अनिरुद्ध-नहि शान्ता, आव किछु नहि भ' सकत अछि । 

शान्ता--कियेक नहि भः सक्रेत अझि--हमरा अपना पर विश्वास अछि-- 
ओ बिश्वास हम अहाँ सँ पाओछ अेछि। कारण, दम अहाँ सँ प्रेम 
करेत झी अनिरुद्ध | 

सूतरधार--कहू, हमहू अहाँ से प्रेम करैत छी । 

अनिरुदूध--[ उत्तेजित भए ] म-सुदा हम अहाँ सँ घृणा करेत छी शान्ता, 
चणा! 

शान्ता--अनिरुदूध | 

सूवरधार--अनिरुदूध || 

अनिशद्‌ घ--[ उन्मत्त जका चौत्कार करेत ] प्छीज | अहा. सव जाइ-- 
चलि जाड ! [ सूत्रधार पा्छा बिना घुरने अनिरुद ध दिसि देखैत 
पछुआ कए पाश्‍बे-पट्टिका क पास चछि जाइत छथि । एम्हर अनिरद्‌ थ 
थम्देत, उत्तेजित, मुदा थाकळ स्वर मे कहैत छथि। ] अहाँ सब जाउ | 
हसरा एसगर छोड़ि द्यह पहि युद थभूमि पर! [ कहवाक संगहि सँग 
समस्त आलोक सिमटि कए मात्र हुनकहि पर पडत छल्हि । ] हमरा... 
हमरा एसगर छड दिय । [ कहैत खोस खत छथि। अल्परेखो 
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चरेत-सस्य कहू) सत्य आचरण करू! [ कमेक चुप रहि कप] हमहूँ 
आपन जिनगी से भरिसक सेइ करेल ऐलहुँ। जेना हमर बाबूजी केने 
छळाह | एखन सोबि रहछ छी जे हमरा सभ क विरुद्ध जे अन्याय 
भेळ, तकर विरुद्ध हम किछु नहिं क' सकलहुँ--एही छेळ ने जे हमर 
हथियार दुर्बळ छळ । हमर हथियार छळ सत्य । द्रिद्र क हथियार 
केबळ सत्य नहि भ' सकेछ । नेना केबल सोना से गहना नहि गढूळ 
जाइत अछि, भरि सक तहिना-- 

नाल्यकार--तहिना की ९ 

अनिर्द्ध--तहिना मात्र सत्य सं जिमगी कें जीयल नहि जा सकेछ । जौं हम 
ककर सँ पुळबो केलहुँ ज 'भाइ तों कहियो झूठ बजलह--वेजञाय काज 
कलह ?-त सब हुँसि कए उत्तर देत अछि--थुधिष्ठिर कहियो 
जीततथि | जों 'नरो वापि कुंजरो' नहि बाजितथि त ओ कि कहियो 
जिततथि ? बस, हम तखनहि चुप भ' जाइत छी । हमरा पास एकर 
कोनो उत्तर नहि अछि, कोनो उत्तर नहि। [ कहि कए साथ भुका 
लेत छथि । ] 


तेसर नाटक 


कमछ--हम जखन स्कूछ क छात्र छळहु, तलनहि हमरहु मन मे एहिना 
चिन्ता क एक बिहाड़ि उठळ छळ । ह अपन मन क सब प्रश्‍नक 
उत्तर खोजबाक लेल, बिहाड़ि सँ बचबाक छेछ जतय खुट्टा पेत छलहुँ 
तकरहि नीक जकाँ पकड़ि लौत छलहुँ । सब समय सत्य वजने लाभ 
जे नहि दोइ छेक से हम नेनपनहि सँ बुभ लगने छछ्हुं । हम ठिकौने 
छलहुँ जो पीक काज करब भा? नीक काज क लेल जो कखनहु-कखनहु 
सत्य सँ हूँटे पड़े, त ताहि लेल पश्चात्ताप नहि करव । 
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अनिरदूध--कोन प्रश्‍न अहाँक मन के सब्र से बेसी सोचबाक लेल बाध्य 
कळक ? 

नाव्यक्रार--और कोन प्रश्न अहाँ क जीवन के नाटक बना देलक | 

कमछ--ताहि दित एकहि टा प्रश्‍न हमरा पागळ वना देने छळ । [कनेक चुप 
रहैत] ओ प्रश्‍न की छल से बाद मे कददब । पहिले हमरा एक घटना कहे 
दियह । हमरा सभक अवस्था सबदिन नीक छछ। हमर बाबू जी 
हमरा कोनहु अभाव क मुंह नहि देखे देछन्दि | हम घुसत छलहुँ -- 
सब कयो एहिना छथि । हसरा घर मे बची, अर्दछी, ड्राइनर-सब क्यो 
सब समय अपन अपन पोशाक पहिरने काज मे छाग रहैत छछ-- 
समक मुँह मे हसी । कानब बा जमि कए अड्डा वैध-ह सथ हमर 
बाबूजी क॑ कनेको पसिन नहि छुलन्हि। हमरा मन पड़ेत अद्ि-- 
एकबेरि अमादारनी सुखिया अपन बेटा क मुइखा पर खूब करोत-कनैत 
भायळ छळ -बाबू जो सँ टाका माँगे। बाबू जी भोकरा टाका त देल- 
थिस्ह। सुदा खूब डॉँटयो केळिन्ह्‌ । बस, तकर बाद सँ कहियो क्यो 
कानौत नहि छळ | 

अनिरुद्ध-ई सब त भेल अहां क घटना, प्रश्‍न की छळ | 

कमल--नहि ई सब घटना नहि, ह सब त शेळ हमर परिचय । हमरा एहि 
सुख क कठिन किला सं बाहर छ! जेबाक अधिकार छलन्हि बू 
व्यक्ति कॅ-एक, हमर बाबू जी के झा! दोसर हमरा सभ क ड्राइवर 
मोहून काका के। स्कूल मे जाइत काळ बाबू जी अपनहि रहैत ळा । 
आगेत काळ हुलकर ऐबाक ठीक नहि रहैत छलस्हि, दै घेसी दिन मोदने 
काका हमरा छ? अबैत छळाह | आ? किछु ऊपर क कछास मे गेलहुँ 
त बाबू जी नियम बना देने छळाइ जे घेरियाक पहर मोहन काका 
घुमा कए अनताह एम्दर-ओम्हर से । 

सती --अपन भाय क विपय से किछु नहि कहरु १ 

कमळ “माय हमर पढ्छ रहैत छछीहू विद्योनद्वि पर चौबीस घण्डा, 
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कतैको छोग एक किनार मे पड़छ कूडाक ढेर सँ की सब ने 
बीछि रळ छळ, क्यो दू-एकटा रोगायळ बच्चा के डंगा रहल छळ 
न है सब देखि कर हम मोहन काका से पुछलहुँ--मोहन काका ! 
ई सब एना कियेक क! रहछ अछि ? ओ कहरून्हि-छोटे बाबू ! थो 
सब की करत | कूड़ा से ओ सब बासी, फेकलका खाना खोजि रहळ 
अखि--समात्र पेट क लेछ। आ! भूखल बच्चा सब रोटी माँगि रहळ 
अछि, तें मारि छागि रहछ छेक ! हमर बाबू जी पहिले रास्ता पर 
कोनो भिखारी कें देखेत छलाह त हमरा बुझाबेत कहैत छलाह जे ओ सब 
जामि बुक्ति कर काज नहि करेत छल। तें हम पुछुछहेँ--'फियेक 
मूखछ अछि काका ९ ई सब काज कियेक नहि करेत अछि ? मोहन 
काका हैँसि कए जबाब देळन्हि, 'काज ? के देतेक काज ? काज कतय 
छैक ९! [ किछु काल घुप्प रहैत छथि आ? पदचारणा करेत छथि] 
तकर बाद हुनका ओतय पहुँचछहुँ। बाहुर क्यो एक चुद्ही धरा देने छल-- 
चारूकात धूइअा से भएछ छळ । घर मे दुकेत काल माथ मे चोट 
छागछ। देखछहुँ माथ बिना भुकेने क्यो दुकि नहि सकत अहि । 
भीतर ढुकि कए एकटा स्पष्ट कातर स्थर सुनि रहळ छुलहूँ। नोक जकाँ 
सकलहुँ चारकाल त देखळहुँ जे एकटा नारी बिछोना पर पडळ यन्त्रणा 
सँ झटपट को रहल छथि। मोहच काका हुनका सास्त्बना द्‌? रहळ 
झलाइ। और देखलहुँ, एकटा कमे उमर क लड़की मोहन काका कं 
अबैत देखि ओदि नारी के छोड़िकए घरक एक कोना मे राखळ 
खाली डिब्बा से ताकि-ताकि कप छाओर निकाछया क चेष्टा करेल 
छूल। ओ इसरा दिसि, हमर पोशाक दिसि घुणा क दृष्टि सं देखि 
रहुछ छळ आए काका सं किदन कहि रहल छळ। ई सब दृश्य देखि 
कए हम बाहर आवि गेलहँ । मोहनो काका धड़फड़ाथछ बहरौळाह । 
तकर बाद दुनू गोटे गाड़ी मे चुपचाप रहलहुँ । ओही दिन इम 
घुकलहू, गरीबी किताथे मे नहि-हेमर चारू कात क घरो मे छळ; 
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बारह मास । 

सती--कियेक ९ 

कमछन हुनका देहक एक दिसि लकवा मारि देने छलनिह। बाजबो भूकब 
हुनका से नहि द्वोइत छलनिह्‌ । हम पास जाइत छलहुँ त बस आखि सँ 
टपटप नोर चूबे लगेत छलन्हि । हुनका ई बीमारी जखन नहि छुळन्हि 
तखन वेह ड्राइवर कें मोहन 'काका' कहच सिखौने छुळीइ-नहि त; 
बाद से सुनने छलहुँ, बाबू जी के सेहो ई पसिन नहि छछन्हि । 
[ किछु काळ चुप्पी ढगा कए ] हैं, जे कहैत छलहुँ । एहिना, जखन 
हम आठम कि नवस कक्षा मे पढ़ेत छलहुँ) तखन एक दिन एक भदूभुत 
घटना भेछ। आए हमर सबटा प्रश्न क जन्म सेल ओही घटना क 
बाद । 

नाथ्यकार-की छछ ओ घटना ९ 

कमरछू-एक दिन मोहून काका क संग गाड़ी मे घुमबाक लेल निकलळ 
छळहु । एम्हर ओम्हर द? कए घुमबाक वाद्‌ हम कहलहुँ जे काका, 
आव हमरा शहर क दोसरो रात्ता देखाउ । ई मैदान, ई नदी क 
किनारा--ई सब त बड़ पुरान भ! गेछ अछि । तीन चारि घेरि जखन 
से बहलं, तखन ओ हमरा नव-नव रास्ता सँ छ! चछछाह। एक 
जगह गली दिसि देखा कए ओ कहलन्हि- इयेह थीक ओ बस्ती, अतय 
हम रहैत छी । बस, इम तथन जिद धेल, जे हस हुक घर देखच। 
घर मे के-के अछि से सब दैखब। भो डरि गेछाह भा? हमरा कतयो 
बुझेचाक चेष्टा केलनिहि, मुदा हम से सब किछु सुनबाक लेछ तयार नहि 
भेळ । तखन बाध्य भ? कए झो हमरा आही गळी द कए लः गेहाह । 
हम ओदी दिन पहिल बेर से सब किछु देखलहुं', जे हम कद्दियो ने 
सोचने छलहुँ, मे देखने छलहुँ । 

सती--की देखलहुँ ९ 

कमठ--मोहून कोका क घर पहुँचबा सँ पहिनद्दि ओहि गळी मे देखलह-- 
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हमरे पता नहि छछ। तकर बाद हमर मन मे प्रश्‍न उठछ--किथेक १ 
कियेक ई सब गरीब अछि ? हम सब कियेक एडन् नहि छी १ तीन- 
चारि वर्ष बीति गेल एकर उत्तर क खोज मै घुरेत-घुरेत । तकर बाद 
कालेज मे गेछहुँ, आ? ओतय परिचय भेळ अजित आए प्रीति सँ। 

नाध्यकार--ओ सब के छळाह ९ 

कमळ--[ हँसेत ] हमर नाटक क दू पात्र । हमरहि संग एकहि कोलेज मे 
पढ़ेंत छछाह । हमर खोज में ओ सब हमरा मार्ग देखोने छछ। 
[ किछु कार निःशब्द रहबा क बाद | एक दिन हम, प्रीति झा? अजित 
कौलेज क बाद कत्तहु घुमे गेळ छल्हु, शहर सँ बाहुर। हम आहि 
जगद सँ परिचित नहि छुलहुँ, सुदा 'ओतहुका सौन्दर्य हमरा भीक छगैत 
छल। जतय पहुँचल छळहुं झो छळ एकटा पुरान जराजीर्ण महल। 
तखन ओतय मही तीन गोटे छलहुँ--आर क्यो नहि. देखाइ पड़त 
छळ | घः छियह, अनिरुद्ध थीक अजित आ? सती छथि प्रीति! 
[चाथ्यकार माथ हिला कए अपन सहमति प्रकट करेत मंच क एक 
कोना मे आवि जाइत छथि। कमळ अपन कहानी कहैत दशक क 
दिखि आणा बहुत छथि । ] तखन हम ठाढ़ किछु सोचि रहक छलहुँ 
प्रीति एक कुर्सी पर बेसळ किछु पढि रळ छळ आ अजित उत्तेजित अका 
पदचारणा क? रहळ छल । [एतया क कहचा क संगहि संग प्रीति 
एकटा कुली छ' कए बेसि जइत छथि; अजित पद्चारणा करे छगैत छृथि। 
मंच क आलोक धीरे-धीरे मद्धिम भ' जाइत अछि | एहि बीच नाठ्यकार 
प्रस्थित होइत छथि । ] 

अजित--कमछ | 

कमछ--[ कमेक चौँकेत | प ९ 

अजितं--की सोचि रहळ छह ९ 

कमछ-सोचि रहल छी, दिन त शेष भ? रहल अजि...... । 

अजित ~त की ? 


द 

कमछ-फेरों जाय पडत अपन घर मे...... 

अजित- इँसेत ] घर नहि; कहृह, प्रासाद मे-- 

प्रीति-- [ अपन पुस्तक कें बन्दर करत ] हँ, विशाळ राजप्रासाद से, किला: 
सेहो कहि. सकैत छी | नहि कमळ ? [ हँसि देत छथि ]। 

कमछ -नहि प्रीति, ई हैसबाक बिषय नहि थीक | जहिया सँ आखि खुजल, 
तहिये से हम प्रति पळ प्रति दिन कोना क ओहि महल मे दिन बिला 
रहल छी, से हमहीं जमेत छी । 

अजित--कमछ, हुम त तोरा बहुत दिन पहिनहि सँ कहि रहळ लिथन्हु 
छोड़ि दे......... 

कमळ--तोरा छेछ कहूब आसान छह, कारण तों सत्ते अपन घर-परिवार 
के छोड़ि कए पार्टी छेछ काज करैत छड । 

अजित-त तोंडू करह ने। हम सब त तोरा चाहते छी । 

कमळ--सेह जों सत्य थीक, त आइ धरि पाठी क कोलो मीटिंग मे हमरा 
कियेक नहि आबे देछक ? 

अजित--कमळ, ककरा कोन अधिकार देळ जेतेक, ककरा कोन रक्ष्य सँ 
पठाओल जंतेक, से सब निर्देश ऊपर सँ अबैत छेक । तोहर विषय 
मे हमरा जेहन निर्देश भेंटळ छळ, तहिना केलहुँ । 

कमछ--ओ | हमरा सँ तोहर सेह सम्बन्ध छह जे--। 

अजित-[ कमळ कें टोकेत ] उडु कमळ, भूछ क? रळ छह। राजनीति 
मे ऐत्राक घाद किछु शब्द, किछु सम्बन्ध निरर्थक भ? जाइत छोक। 
जहिया सँ इम पार्टी मे ऐलहुँ, तहिया सँ हमर साय, बाबू जी, भाइ, 
बहिन, मित्रहु सँ बड़ थीक हमर पाही आ? तकर निर्देश । 

कप्तछ--तकर माने तों हमर मित्र नहि छह १ 

अजित-भो हो! हम तोरा कोना बुझाबी जे......तो हमर मित्र छह, 
जता पहि पृथ्वी क समस्त श्रमिक, किसान हमर मित्र छथि । 

प्रीति--[एतबाक देर धरि हुनू क कथोपकथन सुनि कए ] माने इयेह जे 


ks 

अजित बाबू पर कमळ बाबू क तेहने अधिकार छन्हि, जेहन प्रीति 
पर कमळ बाबू क छन्डि--बस, ककरहु से ककरहु कोनो विशेष सिन्न- 
ता नहि रहि सफेत छैक । शुकलियेक ? [ कमळ सँ पूछेत छथि । कमळ 
एकटक प्रीति क दिसि देलेत रहि जाइत छथि ] की, नदि बुझलियेक ? 

कमछ--[ साथ हिलग्रेत ] बुझछछुँ । 

प्रीति--अजित, आइ बड़ देर भ? रहळ अछि । 

कॅमल- हँ, अजित । जखन घुरे पड़ने करत, तखन देर क! कर लाभे की ९ 

प्रीवि--माने ९ [ एक चेरि कमळ आए एक बेरि अजित के देखेत छथि । ] 

अजित-[ किछु, काळ चुप रहि कए ] आइ हम सब घुरब नहि कसछ। 

कमल--से की ९ [ कमळ डर चारू कात देखेत छथि । ] 

अजित --[उच्च शरे हँलि देत छथि ] कियेक १ तोरा डर होइत छह ! 

कमळ--नहि......ड-डर कथीक ? सुदा पतय रब कियंक ९ 

अजित--तों की बुझलह हम सब घुमै आयल छी ? 

कमछ--[ थाश्चर्य से ] तखन ९ 

अजित-तों कोना सोचि छेलह कमल जे अपन सूख्यबान समय नष्ट को 
कए तोरा छ कए हम सब एतय घुमे आयब | 

ग्रीति--हम सब एतय एकटा काज सै आयळ छी | 

कमळ-काज सँ १ कोन काज से ९ 

अजित--से किछु कालक बाद पदा चछचे करतह। एखन मात्र एतबाक 
कहि सकत छुयह जे तोरौ एतय पार्टिये क निर्देश सँ आनछ गेल 
अझि। एतवा कहबाक बाद पुनः सब क्यो निःशब्द भा जाइत छथि । 
मंच पर अत्यस्त अल्प आलोक पसरल छल, नाहि से परिवेश रहइस्यावुत 
जकाँ छागि रहल छल एवं पात्रसब पहिछके जकाँ ठाढ़, घेखळ आ? 
पदचारणा करेत छळाइ । दू एकटा नढ़िया; छुकुर भाः किख बिचित्र 
पक्षी क चोत्कार भासळ अघेत अधि ।] 

प्रीति--आह आ खब किछु वेसिये देर क' रहुछछथि । पहत कहियो 
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नहि होइत छळ | फी बात थीक ९ 

अजित--नहि, एहन त नहि हैबाक चाही । [ अपन घड़ी क दिसि देखैत ] 
आम त हमरो दुश्चिन्ता होमय छागछ । चलह, कनेक आर्या बहि कए 
देखैत छी । [ पुनः कमळ क दिसि देखैत ] नहि, तों रषद । हमहीं देखि 
रहछ छी जे आन कोनो साथी आयछ छथि बा नहि | 

प्रीति--[ सेत ] कियेक हम सब नहि रहा त कमळ डरि जेताह की ९ 

कमछन-एहि मे डरचाक कोन प्रश्न उठेत छेक ९ 

अजित--प्रीति) कमळ के त डर दैवे नहि करतेक । अहाँ डरि सकैत छी | 
[ पहि वात पर प्रीति श” अजित दनू हॅसि देत छथि । कमल चेष्टा क? 
कए हँसेत छथि म्छानरूपें ] अच्छा, त हम आनि रहल छो, कनेक खोजि 
कए | [ अजित मंच सँ निष्कान्त होइत छथि । ] 

कम? अजित क निष्क्रान्त हैबाक बाद प्रीति पुनः अपन हाथ मै घरळ 
पुस्तक मे मनःसंयोग करेत छथि। कमळ पहिनुके जकाँ किछु काळ चुप 
भर ठाहू रहैत छथि, सुदा अस्थिर चित्त जका बार-बार प्रीति दिसि 
देखेत छुथि। तकर घाद घरि कर प्रीति क पाछा जा कए डुए-पक बेर 
पद्चारणा करैत छथि और पुनः जेमा साहस-संचय का कण कहैत 
छुथि ] प्रीति | 

प्रीति--[ प्रीति एकटा चेन्ह राखि कए पुस्तक के बन्द क' कए कहैत छथि] 
बालू । 

कम्रछ--[ प्रीति आँखि उठा कए जखन सँ कमळ दिसि देखब शुरू करैत 
छथि, तखनहि सँ कमळ जेना मन्त्रमुग्ध भ? जाइत छथि । ] म-माने... 
[ कहि कए पुनः चुप स’ जाइत छथि ] 

ग्रीति--की भेछ। 

कछ" दीर्थशयास त्याति ] नहि, किछ नहि। [ माथ झुका छैत छथि। ] 

प्रीति--[ हँसेत ] की बात थीक ? ई दीघंश्वास, ई माथ भाका लेब । की 
भेळ अछि अद्दाँ के | 


शध 


कमछ--प्रीति-.....प्रीति, की बात थीक से अहाँ किछ नहि घुमि रहळ छी ९ 
[ कयछ आहत होइत छुथि । ] 

प्रीक्ष-[ पुस्तक क॑ एक दिखि घरत उठि कए ठाढ़ होइत छथि, सुख गम्भीर 
छन्हि ] एहि सभक जे अथ दोइछ से नहि होमै त सेह नीक । 

कमल--[ दुःख सं उद्विग्न स्वरे ] सती | 

प्रीति--[ कमळ क दिसि माथ उठा कए देखेत ] हूँ, कमळ बाबू । समस्त 
आशा-आकांक्षा ज्ञकाँ हमर प्रेमो पाटिये पर अर्पित अह्चि। 

कमल--[ बसेजित भए] शोफ! पार्टी-पार्टी-पार्टी | कियोक १ हमर 
अहाँ क अस्तित्व क कोनो मोळ नहि? हमरा सब के हँसबा-कानबा क 
कोनो अधिकार नहि | 

प्रीति-~अपना ळेळ नहि; हम सब जे करत छी पार्टिये क लेळ करेत छी | 

कमळ--तखन हमर पिताजी क बनाओळ किल्ला क संग एहि. पार्टी क बना- 
ओल किला क अन्तरे की रहरू १ ओत्तहु हम कानि महि सकेत छल्हुँ, 
एसहु...... 

प्रीति--भूठ ! ओतय अहाँ कं कानबाक सुयोग नहि भेंटळ । से भेंटने त 
अहँ अपन माय जकाँ...... [ वाक्य के अद्ध समाप्त राखि कए चुप भः 
जाइत छथि । ] 

कभळ--ठीक अधि । सानि लेळ जे पार्टी हमरा सब कें कोनो किला मे बलद 
नहि कैसे अछि। मुदा कनेक नीक जकाँ सोचि कए हमरा कहू त प्रीति 
दाइ-जों अहाँ हसरहि सँ प्रेम नहि क' सकेत छो; त देश से कोना 
करब! 

ग्रीति--[ इसेत ] इम दोसरे दिसि सँ सोचेत छी कमळ बावू। हम अहा 
सँ, [ दर्शक मे सं किनकहु दिसि देखा कए] दिनका सँ, हुनका सँ...... 
वा घ? लियह अजिते सँ जो प्रेस करेत रही, त देश सं कोना प्रेम क? 
सकेत छी | 

कमछ--ओ | तखन अहा कहे चाहैत छी जे अजित क अहां सँ कोनो 


६० 
सम्बन्ध नहि अछि १ 

प्रीति--हँ, रहत किनैक नहि । ओहो हमर भित्र छथि, जेना अझ... 

कमळ--वस १ और कोनो सम्बन्ध नहि ? 

प्रीति- हँ, सम्बन्ध आरो एकटा अछि । जलन हमर शारीर के भूख छौत 
आलि, तखन से भूख हम अजित सँ बा पार्टी क कोनो मेम्बर सँ मेटा 
छेत छी । 

कमल--[ चीत्कार क उठेत छथि ] प्रीति ! अहाँ......अहा..... 

प्रीवि- हम प्रीति छी, कमछ । हमरा भूख छेत अछि त हम तकर निवृत्ति 
करेत छी । हम कोन अन्याय करेत छौ ९ 

कमळ--मुदा प्रीति, मात्र देहक केळ अही अजित सँ......| 

प्रीति -मात्र देह क टेल नहि, पार्टियोक लेळ । अजित एक नाम धीक 
कमळ बाबू । हुनक नाम कमलो भ' खकेत छळ बा अडू अजित भ? 
सरकेल छलहुँ । 

कमळ--न...नहि । नहि, बस......आब हश किछ नहि सुने 'चादैत छी 
प्रीति दाइ! - 

प्रीति-आहाँ गोसा गेळहुँ ? पहि मे गोसंबाक कोन बात छळ ९ [ हॅसि देत 
छथि! ] 

कमल--अहाँ......अहाँ क कोनो रवि नहि छछि प्रीति १ इम सघ की पशु 
थिकहुँ ? 

प्रीति- हे, ठीके कहरूहुँ । हमरा सब कें जखन भूख छोत अलि, तखन एम 
सब पशुऐ भ? जाइत छी । हम अपन माथ क॑ तहिना पेखने छी शा! 
नोकरी चछि गेलाक बाद जखन सूखळ रहे पड़ेत छळन्हि तखन बावू- 
ओ जी मे सेह पशुता देखने छी । कमल बाबू, सर्वस हमरा सभ क 
कोसो रुचि नहि छळ । इम सब देखेत नहि छलहुँ --ई मांस धीक चा 
तरकारी) रोटी बा चाडर, टटका बा बासी, जुड थीक था नहि। 
इचि तकरे होइत छेक) जकर! पास पाइ रहैत छेक, जाप्य रहैत छेक, 
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जकरा चरूकात हजारो शरीर रहैत छेक । अहाँ से हमरा चिन्हल्हु , 
में हमर समाज कें । इम प्रीतिं छी कमळ बाबू, अहाँ क छाइवर मोहन 
काका क कस्या; जिनका अहाँ क बाबू जी बाद मे लालि भारिं कार 
सगा देने छळथिन्ह । 

कमर --अह्दाँ सेह छी ९ 

प्रीति--नहि कमळ; हम बहुत बदछि गेल छी । [ चुप रह्वि कर] अहाँ 
आबहुँ हमरा सँ प्रेम करत छी ? | कमळ साथ झुका छत छुथि। | 
उत्तर दियह) [ कमळ के तथापि निशत्तर ठाढ़ देखि कए] अहाँ 
भरिसक हमरा सँ घृणा करब शुरू का देलहँ। से अहॉ सन छोग क 
छेछ स्वाभाविकै थीक । जहाँ हमरा से जे किछु सुनलहुँ, तकर बाद 
त हमरा संग कोनो सस्पन्ध यहि राखे चाहब ने? 

कमछ--से कियेक १ सम्बन्ध त रहवे करत। हमहु त आब अहीँ क पार्टी 
क सद्स्य छौ । ......... किन्तु । 

ब्रीसि-- किन्छु की ९ 

कमल- किन्तु अहाँ भान कोनो पार्डी मे कियेक मे गेलहुं जतय कनेक 
और बिशद्ता.......:.? 

प्रीति--औक्र पाठी मे गेलहुँ । केक घाट क पाति पीढहुँ । सभक एकहि 
थालि एकहि स्वाद! सब पार्टी क नेता सब के चाही अपूर्व सुन्दरी 
अप्सरा सन स्टेनो आ? सेक्रेटरी; सब के चाही चेळा-चामुंडा सब के 
फँसेबा लेल इन्द्र-घनुपी रंग क जाळ ! 

कमळ--भ' सकेछ, भदौ अतिरंजित पक्ष मात्र देखि सफलियेक | चरिः 
बानो लोग 

प्रीलि--नहि कमळ बाधू । चरित्र आव कतय रहलेक ? सभक लक्षय छन्हि 
काचन, कादस्ब और कामिनी | करोड़ मे एकाध गोटे झे चरित्रवान 
छथियों त हुनका ओहि ठाम अपनहु परिचार क ऐेळ फटहो धरि 
नहि जटेत छन्हि। ओ आन के कतय सँ आश्रय द? सकत छथि ! सभ 


~ 
x 


दरवाजा खदखदा कए तखन हम एतय आयछ छी । 

कमळ--[ अर्थ-पूर्ण दृष्टिएँ देखि कए मुसकुराबेत ] तखन हम देखि स्हळ 
छी जे जतय अहाँ छी ततय आबि कए हमहूँ कोनो भूछ नहि 
केने छी ! 

प्रीति--भूछ झेलहुँ फि ठीक केछहूँ, से प्रश्‍न त आब उठते नहि अछि । 
एतय इच्छा और संचि क अवकाशे कतय... ......? [ तावत्‌ कोळाइछक 
शब्द सुनना जाइछ | बयो-कयो कहैत छथि--'इणैह एम्हरे...... हँ... 
एहि दिसि चळू......एही दिसि'-इत्यादि। प्रीति आ? कमछ दुनू 
चकित भ' उठत छथि। तखनहि मंच पर साधम बाबू क भूमिका मे 
नाख्यकार) अजित क भूमिका मे अनिरुद्ध, आ? आरो पाँच-दस गोटे 
प्रवि होइत छथि। माधव, अजित, कमळ आ' प्रीति कं छोड़ि कण 
बाकी व्यक्ति मंच क सीढ़ी से नीचाँ उतरि कप दर्शक क आसन मे बेखि 
जाइत छथि । ] 

अजिल--माधन बाबू ! इगेह छथि कमळ, हमरा सभ क नब साथी । झाडू 
सँ ओ हमरहि सम क ग्रूप मे रहताह-सेन्ट्रढ कमांड से हसरा शइयेहू 
आदेश भेंटल अछि । 

माधव-ई-हुँ, से इस जानेत छी । [ कमळ से ] नमस्कार । 

कमळ--[ हाथ उठा कए माधव बाबू के नमस्कार करंत आजित स पूछेत 
छथि ] हिनक परिचय त नहि देलहुँ । 

माघष- [ हँसेत ] अपन परिचय हम अपनदि देंत छी। हमर नास माधक 
सिश्र। पहि ग्रुप के चहोबाक भार एखन हमरहि पर पड़छ अछि । 

कमछ--अहाँ क नाम त हम सुनने छी । 

अजित-कतय | 

क॑मळ--कॉलेज से कोनो-कोनो मित्र क मुहे......तकर बाद, ओहि दिन 
एक अखबार क निबंध मे सेह्दो...... 

माघब--तखन त देखेत छी, हम एक विख्यात व्यक्ति भ? उठल छी, ४१ 


है हे 


[ इसि देत छथि । ] 

अजिल--[ व्यंग्यात्मक स्वरें ] हँ, कोनो-कोनो नेता क नाम त कखमहु- 
कखनहु पार्टियों सँ बेसी भ? जाइत छन्हि । 

माघव--[ प्रीति सँ ] आइ काल्हि देखेत छी अजित हॉस्सिओ-ठट्टा नहि 
घुमेत छथि । [ अजित एहि बात पर दृष्ट होइत छथि । प्रीति एक मेरि 
साधव बाबू आ? एक बेरि अजित दिसि देखेत छथि । ] 

कमछ--हम सच आड अधीर भ? कप आहाँ सभक प्रतीक्षा करैत छुलहूँ । 

माधब--हाँ, हमरा सब के किछु देर भ' गेल आवे से । 

प्रीति--से कियेक ? आहाँ के त कहियो पोक वेर नहि होइत छल! 

अजित --[ व्यंग्य करेत | आब विख्यात भ? गेल छथि, तें...... 

माघव--[ ठहुक्का पाडत ] नहि, देखेत छी अजित एखनहु फिछु-किछु ठट्ठा 
करैत छथि । 

अजित--महाजनः येन पश्चेन गलः स पन्था । 

प्रीति-ई सब त हैते रहत । मुदा, एखन हम सब जाहि काजक छेछ आयल 


माधव--अवश्य) अवश्य | देर त फेबछ एहि छेछ क! रइळ छलहुँ जे और 
किछु गोदे आवि जाथि, किन्तु एम्हर त देखेत छी जे [ दर्शक-दन्द 
दिलि देखबेत कहैत छथि ] बहुत लोग जमा म' गेल छथि । 

प्रीत्ति--सब सँ पहिले की दैत | 

अजित--अडाँ पहिने एकस उपस्थित लब सद्स्य छोकनि सँ माधव बाबू क 
परिचय करा दियनहु । 

प्रीति मंच क सम्मुख भाग मे ठाढ़ भण प्रेक्षकसुन्द दिसि देखेत ] साथी 
छोकनि, आइ अपने लोकनि क समक्ष हमरा सभक जनप्रिय मेता एवं 
पूर्वाचलक प्रधान ई [ माधब बाबू दिसि इंगित करेत ] माधव बाबू ठाढ़ 
छुथि। नवीन साथी लोकनि क जानकारी क छेछ ई कहब भावश्यक 
अछि जे हमरा सभक प्रप क समस्त काज क दायित्व केन्द्र क दिसि 


a 
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सँ हिमकहि देख गेल छन्हि। आइ पार्टी क अगिला कार्य-क्रम क 
बिषय मे ई किछु कहताह । 

माधव ¬ [कनेक बिहुँसँत प्रीति सँ ] अहाँ त ततेक ने बढ़ा कए... [ ळगळहि 
प्रेक्षक-वृत्द दिसि घरि कए ] बन्धुगण, सेँटूछ कमांड क ई निर्णय छैक 
जे बाहर सँ देखेबा क लेळ देश-कालानुलार जनतम्त्रनाद, अर्हिसाबाद 
वा आन कोनहु वाद क दोहाइ अनहि द? देल जाय, किन्तु आन पाठीं 
सभक रवेया एवं देशा क हवा के देखेड ई आवश्यक अछि अ हमरा 
लोकनि क पाटी भे सशक्त तथा कठोरतम अनुशासन हो । सम्प्रति 
केन्द्रीय कमांड क निर्णय ई शेर छेक जे पार्टी क और विस्तार केक 
ज्ञाय । शहर मे रहनिहार विरोधी नेता और कायकर्ता सभक भार 
सँ पृथ्वी के हल्लुक करवा मे हमरा सब के नीक सफलता भेंटछ) किस्तु 
हम सब कि मान्न एतबद्दि सँ सन्तुष्ट रहब ९ [ एक बेरि चारू कात देखि 
कए] नहि; हम नहि रहब । कारण, ताहि सँ पार्टी क व्यापकता मे 
बाधा दैत और सत्ता सँ दूरस्व बढ़ेत जायत । जाहि देश क अस्सी प्रति- 
शत निबासी किसान अछि, ताहि देश मे आन्दोलन करबाक लेक 
हसरा सब कें गाम-घर दिसि बेसी ष्टि देमे पड़त । समस्त शोषक-बर्ग 
सं एहि धरती क॑ मुक्त क' देसै पड़त । 

अजित-- बाधा दैत ] से त नीक । सुदा केन्द्रीय नेता छोकनिक जे 
बिचार हालहु मे प्रकाशित भेळ छन्हि ताहि सँ त एहि मे बिरोध प्रतीत 
होइछ । 

माधव--अजित, जखन नाथ इवे छौत छक तलन मांझी के नाव खेबेंक 
नियम आ? उपाय पर रिसर्च करवा क समय नहि रहि नाइत छेक । 

प्रीति.-ई को कहैत छी १ तकर अर्थ है जे दसरा सभक चेयरमैन क निर्देश 
सँ चळि कए ई पार्टी डूबि रछ अघि १ 

माघव--थियोरी नीक. बस्तु थीक प्रीति; जों तकर प्रयोगा देखि कप तकरा 
पर पुनः विचार केळ जाय। शआान-आात देश मे जेना बिप्छच भेल 


छळ, हमरहु देश मे तहिना दैत, तकर कोन ठेकाना ? 

अजित--सुदा ताहि छेछ पार्टी छाइन के बदळे पडत, थियोरी के बदले 
पड़त । 

माधव - हम त है नहि कहि रहळ छी जे थियोरी कें एना बदलू जाहि सँ 
पार्टी आमूळ बदलि जाय । 

अजित- जखन तके करब अहाँ क॑ पिन नहि, तखन तर्क नहि करब , 
मुदा इसर एकटा प्रश्‍न क उत्तर दियह। 

माघव--[ हँसमुख भए ] कहू ! 

अजित--अहाँ बत्तेमान पार्टी छाइन सँ हँटि कए हमरा सब के जे निर्देश द्‌? 
रहल छी) तकर पालन हम सब करब। मुदा जों पाटी हमरा सँ, 
हिनका सं वा हुनका सँ तकर कंफियत माँग, हजन... ,.. 0 

माधव--केफियत देबाक काज हमर थोक, कारण अहा सभक समस्त 
काज क लेल दायी छी हम । 

अजित--बेस | तखन त कोनो समभ्ये नहि...... । [प्रीति दिसि एक थेरि 
तिर्यक दृष्टियं देखेत चुप भ? जाइत छथि । ] 

प्रीति-वखन हमरा सभक काज की हैत १ 

माधव--प्रथम काज हैत याम सँ घनिष्ठ परिचय प्राप्त करब । 

कमछ--केछहुँ ; तकर बाद १ 

माधव--तकर वाढे इम सब कोनो काज शुरू क सकेव छी। [ किछु काळ 
चुप रहि कए | तकर वाद शोषक सब के खतम करबाक हेछ गामक 
शोषित मजदूर-किसान सब के हाथ मे लेमे पड़त। ई सब सबदिनि 
अन्हारे मे रहैत छथि । [ कहबाक संगहि संग मंच क मद्विम आछोको 
अहश्य भ? जाइछ | | दिनका सब के आळोक मे आानब भेल हमरा 
सभक सब सँ प्रधान, सब सँ कठिन काज । [ माधव बाबू पर अल्परेख 
पडेत छन्हि । अन्यान्य पात्र सब अदृश्य भ' जाइत छथि । ] मन 
राखब, सब से अन्तिम स्टेज भेळ असीन्दार आ? महाजन सभक गर्दति 


के देह सँ प्रथक क' देव [ किछ काळ चप रहि कए] ककरा कतय 
जाय पड़त, ककरा ऊपर कोन काज क भार रहत--तकर निर्देश देल 
जायत अगिलका मीटिंग मे। एहि समय क मध्य कोन-कोन गाम फें 
सब से पहिने एहि काज क हेतु लेछ जाय तकर विचार करब । जौ 
अहाँ सभक कोनो समस्या होमै, त उचित जरिया सँ हमरा छम आबि 
सकेत छी । अच्छा, [ चारुकात देखि कए ] त हम एखन बिदा हवै! 
बिरोधी सभक मजरि तेज अछि। तें अहे. सब साबधान रहब। 
[ अहपरेल मिक्ता जाइत अछि। माधव बाबू अहृए्य भ? जाइल छथि। 
नेपथ्य सँ एकट) फोळाइळ क शव्द धीरे-धीरे बढ़ेत भासछ अबेत अछि, 
जाहि मे कखनहु-बखनहु आत्ते चीत्कार क शब्द सेहो मिश्रित रहैत 
अछि- कखनहु 'दुनिया क श्रमिक-किमान एक होड) आदि नारा 
सुनना जाइत अल्लि। तकर बाद धीरे-धीरे कोछाइळ क स्वर मद्धिम भा 
जाइछ । अल्प आलोक द्वारा मंच के रहस्यमय जकाँ देखाओल 
जाइछ । मंच पर अजित आ? कमल उपस्थित रदैत छूथि। कमल 
एक कोना मे चुपचाप ठाढू किछु सोचेत छथि आ' अजित अस्थिर 
चित्ते पद्चारणा करेत कखनहु-कखनहु कमर दिसि देखेत छथि । ] 


अजित--न पदचारणा करेत-फरेत अकस्मात्‌ एक बेरि थम्हैत ] कमल ! 
कमळ -- कह । 
अजित--तों एखनहि कैक घेरि पूछने छळह जे हम तोरा आइ एतय कियेक 


बजौने छी । 


कसल ~ तकर उत्तर एखन धरि तो नहि देने छह । 
अजित --कमळ, तोहर काज से पार्टी मे असन्तोष नहि छेक; मुदा सेन्ट्रल 


कमाण्ड पूर्णरूपेण सन्तुष्ट सेहो नहि भछि। 


कमळ --कियेक | 
अजभित--कहैत छियह। जहिया तोरा पहिल घेरि पार्टी क मीटिंग मे 


अनछियह, तहिया से आइ धरि क समय मे तों छोट-घड़ केकटा 
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ऐकशन मे भाग अबश्य नेने छड- सुदा तोहर दूडा दोष सभक नजरि 
में खटकेत छह । [ अजित अकचकाइत छथि । ] 

क्रमछ--हँ-हँ, कहैत जा | 

अजित--पहिंछ, तोहर नजरि रहल प्रीति दिसि--आ? सब कयो ई बात 
जानंत छथि । 

कमळ-प्रीति क दिसि हमर नजरि अवश्य पढ्छ छळ! सुदा से आइ सँ 
नहि बहुत दिन पहिनहि सँ । 

अजित--ई पार्टी क डिसिप्छिन क बाहर क गप थीक कमळ । पहिले कहिया 
की भेलह से हम सब ने जानेत छी, ने जाने चाहैत छी । मुदा एखन 
तोरा प्रीति सं दृष्टि हँटाबे पड़तंह। 

कमळ--[ कनेक क्रद्ध भ? कए ] प्रीति पर त तोरो नजरि छ| तो कि 
बुमेत छह जे हम से नहि जानेत छी ९ 

अजित -[ उच्च स्वरे हसि देत छथि ] प्रीति पर हमर नजरि अजि? सेत 
तोरो पर अछि) युनिट क आनो साथी सब पर अछि। हमरा प्रीति से 
ने प्रम अछि, ने प्रीति । 

कमल--प्रीति क देहो सँ नहि? [ कमल सन्देहात्मक दृष्टियं अजित क 
दिसि देखेत छथि । ] 

नजित--[ पुनः उच्च स्वरे हैसि दैत छथि ] आब घुझछियह तोहर सन्देह क 
कारण | प्रीति हमरा से सब किछु कहि देने छथि । 

कमछ--की १ 

अजित--[ हँसि कए ] जे कोना तो ग्रेम-निवेदन केह आ' कोना ओ 
तोहर हाथ सँ मुक्त भेळ । [ कमळ साथ झुका कए ठाढ़ रहैत छथि। ] 
अरिसक तै तों हमरा पुछलह जे प्रीति क संग हमर देह क सम्बन्ध अछि 
चा नहि। | हँसि देत छथि। ] 

कमछ--से कि फूसि थीक ९ 

अजित-नहिं त की १ ओ त प्रीति तोहर परीक्षा लेबाक लेल कहने छल्ह ! 
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कमछ--तखन... .. तखन... ... 

अजित--[_ कनेक कठोर स्वर ] तन किछु नहि कमल । प्रीति के तों बिसरि 
जाह। घिप्छवी के कोहबर क गीत नहि) बन्दुक क गीत क पता रह- 
बाफ चाही । [ पद्चाशणा करेच ] और तों अपन दोसर दोष ब्‌? 
त सुनबे नदि केळड । सुनह पार्टी के तोरा पर सन्देह छेक...... 

कसछ--[ घोंकेत ] की? किशैक ९ 

अजित--कारण, एखन धरि तों अतय ऐकशन से भाग लेलह, ततय कोनहु टा 
मे विशेष कोनो कृतित्ब नहि देखा सकब । 

कमळ--हूम त......हम त गेल छलहुँ । 

अजित--हँ, गेळ त छलह । मुदा जखळ तोरा कोनो विशेष काज करबाक 
हल आन कोनो साथी कहलकह तखन तों कोनो-ने.कोनो बहाना 
बना कए... .. 

कमछ-इभरा सँ ककरहु खून करव, ककरहु घर लूटय नहि होइत अहि । 

अजित--[ व्यंग्य करेत ] ओ | तखन तों पार्टी क आदेश नहि माने छह | 

कमछ--हम चादैत छौ... ... सुदा 

अजित--जोँ चाहैत छह, त सादि मे सुदा क कोनो स्थान नहि छैक । सेह ठा 
नहि, तोरा एहि बात क प्रमाण देमे पड़तन्हु'जे तों पाटी क आदर्श 
पर विश्वास रखेत छह । 

कमळ--तकरा लेल हमरा की करे पइत ? 

अजित- ञे कहबह से क' सकबह ९ 

कमल--पार्टी क विश्‍वास आ” आदर्शक लेल हम सब किछु क? सकेत 
छी । हम कापुरुष नहि छी! 

अजित- विचित्र जकाँ हँसि कए ] हम जनेत छी झे तों कापुरुष नहि 
छह तोरा माधव मिश्र के खून करे पड़तहू-- 

कमल" चौंकेत ] तहि-नहि......ई की ९ 

अजित--वस १ एतबहिटा मे पुरुषत्व भसिया गेल ? 
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कमळ --ओ की कछनिह ? ओ त हमरा सभक नेता छथि । 

अजित -भो पार्टी क सिद्धान्त क विरद्ध अपन दछ स काज छा रहल 
छथि । आर ताहि लेळ पार्टी क इमेज नष्ट भ? रहळ अजि । 

कमळ--किस्तु ताहि लेळ खूने कियेक ? हुनका ससभा-बुझा कए......... 

अजित--नहि कमळ हुनका समझा-बुक्का कए काज छेबाक चेष्टा हम सब 
बड़ केलहुँ | जलन हम अन्तिम बेरि हुनका इरौह बात कहे छगल्हुँ, 
त जनैत छह, ओ की कइलन्दि १ [ कमल सम्रश्‍न दृष्टये अजित दिसि 
केलेत छथि । मुदा अजित कमळ क उत्तर क अपेक्षा बिना केनहि 
कहैत छथि ] भो हमरा भस्सना करैत हमरा डरौळन्हि जे जों हम 
पुनः हुनका एहि विषय पर 'उपदेश' देसे भावी, त ओ हमरा दुनिया 
सँ हँटा देताह । 

कमह--झो हमरा सभक नेता छथि--। 

अजित-[टोकेत ] जहन्नुम मे जाओक एइन नेता । तोरा लेल तोहर 
पार्टी बड़ छइ बा नेता ९ 

कमछ--पार्टी । 

अजित--मुदा ओहि दिन हम हुनका सँ बात कहछियस्हि त हमरा पर 
बिगडि गेलाह । कियैक त शो चाहैत छुथि जे ओ सस्त से बाहुबाही 
छुटि हेताइ) पार्टी क कन्हा पर हर ध? कए शो अपन खेत जोति छेताह । 
जो क्यो जा कए हुनका प्रशंसा फरम्हि त. हुनका बड़ नीक छमैत 
छन्हि। ओ......ओ......सीजर भ गोल छथि कमळ । हुनका हटबहि 
पडत । तों ई काज क' सकबह १ 

कमल-- चेष्टा करब । 

अजित--चेष्टा नहि) करे पड़तह। जों तों से नहि क' सकहू. त... .-.त-- 

कमळ--त की १ 

अजित--त हमरहि हाथें तोरो मरे पड़तह । ` [ कमळ चौकि उठेत छथि ] 
हमरा पर सेन्ट्ूल कमांड क तहिना निर्देश अछि । 


कमछ--ई......३ काज कहिया करे पड़त ९ 

अजित--आए। एखत्तहि । [ कमर से एकटा चक, निकालि कए ] इसैह 
हैतह अस्त्र । गास सँ बाहर एहि शून्य स्थान मे रिभाल्वर नहिये चळे 
त नीक। प्रयोजन सेने चछाबे पड़तह, मुदा नहिये चळाबहद त उत्तम | 
माधव बाबू के हम एक विशेष प्रयोजनीय काज कहि कए एतय घजौसे 
छिमन्दि। ओ एसगरे औताइ । 

कमल--म-झदा...... 

अजित--मुदा की १ डर होइत छह डर १ [ अट्टहास्य करे ळत छथि। ] 
सुनह | हम हुनका विषय मै जे कहलियह से सन तों हुनका कहिहन्हु 
आ तकर बाद 

माधव'--[ नेपथ्य सँ निम्न श्वर से ] अजित, अजित | 

अजित--[ मंच सँ निष्कान्त भए माधव मिश्र के छ' कए पुनः प्रविष्ट होइत 
छथि] आउ। आही के कनेक देर भेळ; बेसी नहि । 

माघव--प्रीति क बेसा कए आबि रहल ळी । 

अजित-प्रीति १ प्रीति कियंक आयल अछि अहाँ से भेंट करे ९ 

माधब--अपन युनिट क काजे । 

अज्ञित--मुदा हम जतबा जानैत छी, ताहि सँ त 

साधब--तों बहुत किछ नहि जानैत छह । तकर बाहरो बहुत किछु होइत 
छेक, बहुत किछु करे पढ्त अछि | 

अजित--से कोन पहन घटना एही बीच घटि गेल जे...... 

साधब--ताहि सँ तोरा कोषो प्रयोजन नहि अजित | से सब हम बुझन । 
तों हमरा कथी लेळ बजा आनने लह, से कहह | 

अजित--से कमल कहत । 

माधय--[ कमळ दिलि दैखेत ] कमळ ? कियेक | घ मौने त तों हमरा छह । 
[ अजित एक टक देखेत चुप रहैत छथि ] की भेळ छह? चप 
कियेक छह | 
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अजित्त--सब प्रश्‍न क उत्तर ने होइत छेक आग? ने हम देत छी । 

माधव--ओ ? त तों हमर अपमान करवा क लेल एतय बजा आनने छइ ९ 

अजित- हँसेत ] नहि, उनटे कहरहुँ। अहाँ क॑ आइ बिशेष सम्मान 
देबाक छेछ एतय बजाओल गेल अछि । 

माधब--ओ | त कोना करबह सम्मान १ [व्यंग्यात्मक कण्ठे ] ने फुछ छह 
ने साला | 

अजित--फूळ त अछि--कमछ। अहाँक सामनहि। [माधव कमक क 
दिसि घुरि कए ठाढु होइत छथि ] कमळ ? [ इंगित करैत छथि । ] 

कमछ-- [ गळा खखारेत ] माधब बाधू | हम पार्टी क निर्देश सँ अहाँ के 
कैकटा प्रश्‍न करे चाहैत छी । 

माधव--तकर पहिले इमहीं एकटा प्रश्‍न करे चाहैत छी। आहा कें कहिया 
सँ पार्टी निर्देश देमे छागछ ? जों कोनो प्रश्‍न रहितैक त केन्द्रीय कमाड 
पद्दिने हमरहि पूछत । 

अजित- [माधव बाबू क कथन क बाद किछु काळ निःशब्द रहि कए ] बस ९ 
भ गोल अहाँ क प्रश्न पूछब | 

माधव--हम कमल सँ पुछने छी । उत्तर हुनकहि से चाहैत छी । 

कमछ हमरा सेन्टूळ कमांड सँ कोना आदेश भेटल, से अहीँ के सेन्ट्रल 
कमांड सं पता चळत । 

माधव--हमरा तकर पता नहि अछि आ? तकर माने ई जे अहाँ झूठ बाजि 


अजित--नहि) झूठ त आहाँ घाजि रहल छी । [ माधव बाबू क दिसि 
अंगुली निर्देश करेत ] 

कमछ--पहिने हमर प्रश्न सुनि छियह, तकर बाद अहाँ के जे किछु कहबाक 
अछि, से कहि सकेत छी | 

माघब-पूछू ! 

कमछ-- अहाँ अपन प्रभाव क लेल पार्टी क प्रभाव कें नष्ट नहि केने छियैक ? 
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अहाँ केन्द्रीय कसांड क निर्देश क लंघन क' कए अपनहि मर्ने पार्टी क 
सद्स्य सब सँ काज नहि करौने लियौक ? 

अजित-भर अछि । की भहीं क निर्देशक कारण एदि एक सास मे बीस" 
पच्चीस गोट सदस्य नहि पकड़ेछाह ( एकर दायित्व के अहा अस्वीकार 
क? सकेत छी १ की अहाँ दळ क और सब सद्स्य लोकनिक सुझाव 
क उपेक्षा नहि फेने छिटौक ९ 

माधब--हम......हम...... 

अजित" हँ, हैँ अहीँ । अहाँ दोषी छी । कतेको साथी सभक खून-पसी ना. 
बहूबा कए पद खून धरि करबा दए अहाँ अपच नाम कमैबाक चेष्टा केने 
छी । सब सँ बड़ अभियोग भेळ ई जे अहाँ क विरुद्ध लोड समाळोचना 
कडक, तकरहि अहाँ निर्जन स्थान मे पार्छौ से रिभाइघर चला कण 
अपनहि हाथ खून केने छियौक । आब अहाँ क सब बात क पता सब 
के चळि गेल छेक । 

कमछ--एहि अभियोग क कोनो उत्तर अहाँ क पास अछि | 

माधव--से त हम पार्टिये क लेळ...... 

अजित--हमहुँ सब तहिना पाटिये क॑ बचंबा क छेछ अहा कें एतय बजा 
असने छी । [एक दिसि सँ कमळ आ? दोसर दिसि सँ अजित हँसेत 
माधब बाधू दिसि धीरे-धीरे बढ़ेंत छाथ ] अहाँ के ई जगह पर्सिन पडळ 
माधब बाबू [ धीरे-धौरे अबूभुत मोळायम स्वरे कहैत छथि] 
अहाँ क ळेळ हम बहुत ताकि कए एहन सन एक सुन्दर जगह पोल्हूँ । 
एतबा दिन स हसरा मात्र नीक जगह, नीक समय आ? ठीक व्यक्ति क 
खोज छछ। आई तीनो भेटि गेल अछि माधव मिस्तर। [ हुनू के 
अझुअबेत देखि आधव बाबू क आँखि मे धीरे-धीरे आतंक क छाया 
विस्तृत भ' रहुळ छन्हि । ] 

माघव-नहि-तहि......ई नहि... ... 

अजित-हँ; इयेह माधव बाबू! [ कमळ क दिसि देखेत | कमळ! 
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माधथ--[ कमल क चक्कू माधय बाबू क पेट मे हुकि जाइत छन्द । ] 
आः ||| [ चीत्कार क संगहि संग अजित एक हाथें माधव घाबू क 
मुँह दावि देत छथिन्ह आ! चीत्कार बन्द झ जाइल । धीरे धीरे 
माधव बाबू निस्तेज भ? नीचाँ खसि पडत छथि । कमळ क दाथ मे 
र्ताक्त छुरा घरछ रहि जाइत छन्हि । किछु फाळ दुनू चुप रहि जाइत 
छुथि। दूर कतहु से एकटा नहिया क भयावह स्वर भासल भवेत 
अछि आ! तकर संगहि संग दू-तीनटा पक्षीक भयानक शब्द सेहो 
सुनना जाइछ । कमळ चौंकि कए पाछा घरि कए ठाढ़ होइत छथि-- 
दर्शक क दिसि मुँह केने । हाथ सँ छुरा झिथिछ भ? कए खसि पढ़ेत छन्हि 
एवं तकर शब्द झुनि भजितो पाछाँ घुरंत छथि । प्रीति धीरे-धीरे मंच 
पर अबत छथि एवं साथव बाबू क पडळ लह्दास क दिसि देखेत छथि । 
मुदा अजित घा कमळ क हृष्टि प्रीति पर नहि पड़ेत छन्हि । ] 

अजित--[ दर्शक क दिसि देखेत बिचित्र ख्मे हँसेत छथि ] हम जीति गेष्हुँ 
कमछ--हम जीति गेलहूँ । 

प्रीति- पाछ्लाँ से ] हैं अजित चावू, अहीं क जय भेळ । [अजित एवं 
कमल दुनू चोंकेत पाजला धुरेत छथि । ] 

अजित--अहाँ १ 

्रीति-ई अजित, हमही छी । हम एहि नाटक क अन्तिम दृश्य धरि 
देखने छी । [तीव्र घ्वरें कदैत छथि ] अजित! साधन बाबू मे किछु 
दोष त छलर्हि, किछु लोभो छछन्हि-झुदा एसेक नहि, जाहि टेल 
पार्टी क पष्ठि संकर-काल मे दिनका सन वरिष्ठ नेता क हत्या मेल 
जाइक । 

अजित्त--हूमरा केन्द्रीय कमांड सं निर्देश भॅटछ छल । 

प्रीति--मूठ ! ई एकदम झूठ बात थोक । वरन्‌, हमरा केन्द्रीय कमांड सँ 
निर्देश सेंटळ जे माधव बाधू के सचेत क दी आ? अहाँ के......... 
एतवा मे नेपथ्य सँ एक कोलाहल क स्वर भासछ आबेत अछि। ] 

कमछ--अजित | मात्र अपन स्वार्थे क लेर तो हमरहु से... ....छी-छी -छी-छी 
हमर हाथर्स ई खून क चेन... [दुनू हाथर्के मढोत छथि--रक्त क घेस 
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छौड़ेबाक छेछ। तावल्‌ बाहर कोलाहल क शब्द तीब्रतर होइछ । ] 

अजित-ई...ई कथी क आवाज थीक १ क-फे सब भावि रहळ छथि | 

प्रीति-छछ नहि अजित | आब अहाँ के पार थीक। आब अहो क॑ जाय. 
पडत । 

अजित-[ इरि कए ] कतय ९ 

प्रीति -पार्टी छोड़ि कए, दुनिया छोड़ि कए आन कत्तहु... ... न्थ कोच 
जगत मैन [ तावत्‌ कोछाइळ क शब्द एक दम पास भावि जाइछ । ] 

अजित-न-दि || [ चीत्कार क कए पड़ेचाक चेष्टा करेत अछि। मंत्र 
अन्हार भ? जाइत अछि। कोलाइल क मध्य नेपथ्य सँ एकटा तीक्ष्ण 
आार्चम्बर भासछ अवेत अछि । किछु क्षण क पश्चात्‌ सब शब्द बन्द 
भ जाइछ। कमळ आगाँ बढ़ि कए मंच क एक कोना पर ठाढु भ? 
जाइत छथि । हुनका पर आळोकपात होइत छन्हि.। ] 

कमछ-खून जखन शुरू होइत छेक, त तकर अन्त नहि होइत छेक । शा! 
लहू क रंग एकके होइत छेक--चाहे ओ महाजन क हो, चाहे माधक 
मिसर क! माधव बाधू गेछाइ, अजित चलि गेल, दळ क केको 
गोळी क शिकार भेळ, पकड़छो गेल, जाहि मे प्रीतियो छलीह । 


खती--[ मंच क अन्य प्रान्त पर ठाढ़ रहैत छथि । हुनको पर शहपरेख 
पड़ेत छन्हि। ] आ? कमळ ! कमल क की भेळ ? 

कमछ--[ माथ मुक्ता कए ] ओ एक लज्जा क इतिहास छुछ जखन सब 
क्यो पकड़ेळाह, हम शहर से छलहुँ । ओहुना हम पाटी मे नवे छलहुँ । 
हें ने कोनो मिबस्ध मे हमर कृतित्व क उल्लेख भेल, ने दम कोनो 
कृतिस् देखा तकलछहुँ । तंयहु सब के पता छागिये गेलेक जे हमहूँ 
पहि पार्टी मे छलहुं । जखन चारूकात से घड़-पकड़ होमै छागलेक तखन 
पक दिन हमहूँ तेयार भ' गेछहुँ अपना के पुलिस क हार्थे बलि चढ़ा 
देवाक छेछ | मन मे सोचलहुँ, जे हम अपन नेता क हत्या केने छी-- 
हमरा दाथ मे खून क चेन्ह ळागळे अछि--हमरा त दण्ड दैब उचिते 
थीक। सुदा से नहि भेळ! 

सती--कियेक ९ 
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कमछ--पुलिस आयल छळ । एकहि मकान सँ हमर संगी- साथी सब फें 
छ गोळ । हमरो छ' गेल छछ। मुदा, हमरा छोड़िं देछ गेल । 

सती -कियैक १ की भेळ छळ | 

कमक-बाद मे पता चळळ जे एहि मे हमर पितृदेव क हाथ छछनिह। 
एहिना हम अपन प्रश्‍न क उत्तर खोज करेत-करेत अन्धकार से आखोक क 
जगत में पहुँचि गेलहूँ। [ संगहि संग समस्त मंच आाळोकि भ” 
सढैछ। मंच क एक दिसि कमळ आ? दोसर दिसि प्रीति पहिनहि सँ ठाढ़ 
छथि । तावत्‌ मंच भआलोकितं हैबा क बाद हुनका दुलू क मध्य 
नाठ्यकार आ! अनिरुद्ध के दण्डायमान देखल जाइछु। आओ सब 
कमळ क दिभि आगाँ बढ़ेत छथि, ] तावत्‌ हमर पहिछ प्रश्न पुरान 
भ? गेल छळ, कारण विछास सँ घाहर, प्रासाद सँ बाहर जपन जिनगी 
जीबेत-जीनैत बुझि गेल छलहुँ मे चारूकात एलेक दारिद्रय किथेक 
कैक! आब नज प्रश्‍न संब हमरहि संग दीधेपध पर चले छागछ। 
कोना एहि गरीबी के खून क? सकी ९ फहिया हैत शो यज्ञ) के 
देखाभोप्त पथ | हम अपन जीवन क सब सँ नौक मुहूर्त सब राज” 
नीति क शत्तरंज क चालि मे छा वेलहुँ। प्रश्नोत्तर क खोज मे हम 
तकर बाद दोसरो पार्टी मे गेलहुँ। मुदा ओतहु छोम-लाळसा क 
कुत्सित चेहरा सब कें देखि पड़ा कए पहुँचलहुँ तेसर कोनो पार्टी 
दिसि। ओहिना इम पथ क सम्धाने करेत रहि गेलहूँ । 

अनिरुद्ध -[ म्छान हँसेत ] तकर बाद भरिसक देखलहुँ जे इम सव जाहि 
चौराहा पर पढिने ठाढ़ छलहुँ, ओत्तहि ठाढ़ छी ! नहि औ ९ 

कमछ--हैं अनिरुद्ध । ई सत्र करना क बाद आइयो देखैत छी दुनिया 
सहिता 'बळेत अछि--शोषक आ? शोषित क अध्य महक खाधि तहिना 
इमरा दिसि मुंह बौने ठाढ़ ळि-आओकर आँलि मे बिजय क इंगित 
केक । नाट्यकार, अहा कहू, तखन हमरा सभक जीवन क की कोनो 
मोळ नहि! हमरा सभक प्रश्न क की कोनो उत्तर नहि ! 

नाटयक्रार - कमळ, हमरा त छौत अलि-फ्यो हमरा सब के छ! कए 
एकटा भीषण उपहास करथा क लेळ किछु प्रश्‍न हाथ में धरा कए छोड़ि 
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हेने अछि आ” सामने राखि देने अछि ओहि प्रश्‍न सभक असंख्य 
उत्तर। हमर, अहाँ क अनिरुद्धफ आ? सती क अन्महि सं जेना 
क्यों ओ हि प्रश्न सभक सही उत्तर खोजबा क आदेश द देने छल 
हम सब एकटा उत्तर के उठा कए देखेत छी त ओना हमरा सब पर 
जाइ कः देत अछि, हम सब सम्मोहित जकाँ भा जाइत छी। भा? तखन 
तीन-चारिटा पात्र-पात्री झुह पर रग पोलने एकटा घटना के ढोबेत 
कतय से ने चछि अवेत अछि और झुर भ' जाइत अछि एक भाटक । 
फेर, एक नाटक समाप्त दैवाक बाद जखन ' दोसर उत्तर के छ्बैत छोत 
शुरू भ? जाइछ दोसर एकटा नाटक । आ? फेरो 

कमळ--तखन दम, अनिरुद्ध, सती--हम सब जिनगी भरि को कलह १ 

सती-हमर मोर १ हमर प्रम १९ 

अनिसद्ध-थौर हमर भूख १ [ एतबा कहबा क संगहि संग नार्य-शाळाक 
आलोक मद्विम भ' जाइत अछि। | 

नाव्यकार--सब वस्तु क अपन-अपन भूमिका क लेळ प्रयोजन छळ | 
जन्म क संगहि संग हम सत्र मंच पर प्रविष्ठ होइत छी--इमरा सब पर 
आलोक पडेत अछि । [संगहि संग पात्र सब पर अल्परेख पड़ेत छन्हि। ] 
अपन पार्ट के नीक जका कंण्ठध्य करबा मे किक्लु वष बीति जाइत 
अछि। आ? सकर बाद से चलेत रदैत अछि नाटक जकर शेष 
मृत्यु क वादे होइछ । [तखनहि सब आलोक मिभा जाइछ । 
नाड्यकार के छोड़ि आन-आन पात्र सब पर से अहपरेख हदि जाइत 
छन्हि एवं मंच क अन्यास्य अंश अन्हार भ? जाइछ । ]दर्शक बिसरि 
जाइत छथि ओदि नाटक कें। [ हँसेत ] मुदा एक ने पक बेर सब के 
मंच पट आजे पड़ेत छन्हि, हँसे पड़ेत छन्हि, कामे पडत छन्हि। आाइ 
छुळाह सती, अनिरुद्ध कमळ । भरिसक काल्हि रहब भहाँ [ दर्शक 
सब मे सँ किनकहु दिसि देखा कण ], भहाँ [ दोसर दर्शक के देखा 
कए ) वा अहाँ [ तेसर कोनो दशक के देखा कए ]। भाषे पडत 
एतय । कारण हुम सब--सब क्यो जीवेत छी एक नाटक क हेछ। 
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